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| नम; परमात्मने बातरागाय | 


है... 
ह् ४ मानेराज कुंधुसागरजी महाराज, । 
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। समर्पण । 
श्रीमदाचार्यवर्य पूज्यपाद गुरुबय 
१०८ शांतिसागरजी महाराज के । 
पुनीत करकमलोमें 
भगवन : 
आपके ही पावन प्रसादस मेरा जीवन पावन हुआ एवं 
मं सेयमको धारणकर में अल्पविद्याको प्राप्त कर- 
सका, आपके ही आशिवोद बलसे में आज स्व 
। परकल्याणकारी वाॉतराग मागंप लगा । 
इसलिये आपके द्वारा उपदिष्ट आध्या ॥ 
त्मिक विवारसे ग्राथित प्रकृत-ग्रेथको 
। आपके ही भक्तिके चिन्हस्व॒रूपमे । 
आपके श्री पुर्नात 
करकमलोंमे (्‌ 
। समापत करता हू, ( 
आपके चरणोंकी भाक्ति मेरे |! 
। हृदयमें सदा वनी रहे यह भावना है । । 
मी निर्मेथ श्रीकुंधुसागर ल्‍ 
#१९७# करी ऐश फनी 70०७. किन 


वबनात 





वीतराग तपोमूर्ति दिगम्बर जेनाचाये 
श्री १०८ आचार्य-शिरोमणि शांतिसागरनी महाराज 


है 





संसारसिन्धुपरिल्डू नमुख्यवीरं स्वानन्दासन्धुपयसि प्रवेल्लीनमेनम्‌ | 
स्वमेंक्षमागनिरतं मुनिवुन्दवर्न्थ भीमे कछावाप नृपोरगवुन्दपूज्य ॥ 
दुःख सुखे इपनुपम स्व॒रस पिबन्तं स्वाचारसाररासिक परम पत्रित्र । 
आनायेशांतिजलश्िं नमतीति मक्त्या श्रीकुंधुसा गरमानैस्तव मुख्यदासः ॥ 


आद्य वक्तव्य, 


आयमाज्ञानाप्पर कार्य न बुद्धो धारयेच्चिरभ्‌ | 
कुयोदर्थवशासकिचिद्राकाया भ्यामतप्परः ॥ 
पृज्यपाद - 

बहिरंगमें अपने प्रयोजनसे अनेक प्रकारके कार्याकों बचन 
व कायसे अतत्पर होकर करने पर भी प्रतिसमय मनमें आत्मक्ञा«- 
नकी भावना करनी चाहिय जिससे आत्मबल बढ़ता हैं | 

यह आविभोतिक युग हैं, आध्यामिकयुग नहीं। बर्त- 
मानमें भोतिकउर्नाते के लिये स+भ्न साथन सामग्रियोंकी जुठाते 
हैं । उसके लिये सबंश अनुकूछता भिडतो है| भौतिक उन्नतिके 
शिखरपर पहुंचने मात्रसे ही इस युगमे मनुष्य अपनकं। कृतकृल 
समझने लगता ६ । भोतिकभोगओ पीछे मनुष्य संपस्थ खोनेकों 
तेयार होता 6। यहांतक कि बह आध्याप्मिकयोगकी बिल्कुछ 
भूल जाता है, उसे संर्थसदी पुद्ठलोम ह सुखका अंश प्रतीत 
होने लगता है, वह छोकिक भोगविलासोमें ही रातदिन अपना 
समय न्यतीत करनेमें अपना धर्म समझता हे । इसका फल यह 
ह्वोता हे कि धर्मते उसकी उपेक्षा होती हू, सुप्तेकारोंका पालन 
ढकोसछा समझा जाता है, चारिका आचरण व्यर्थ मानने 
छगता है,. फिर आध्यामिक योग तो बहुत दूर | इसलिये इस 
विद्ञपिताक राज्यमें सबत्र सच्छाचार ही फेडकर सबका ब्यवह्वार 


( रे) 


अपने स्वार्थसाधनोंकी पूर्तिके लिये बनजाता है । जिससे सर्वश्र 
अशांतिका वातावरण पैदा होता है, किसीको सुख नहीं मिठता हैं, 
आज भारतवर्ष अन्य देशोंके समान आधिभोतिक उन्नतिके अनु- 
करण करनेका प्रयत्न कर रहा है, इसीलिय उसकी ठिन्नभिन्न 
दशा है | 

पूर्वाचार्योनें यह बहुत दूरदर्शिता व स्वानुभवपूर्वक निश्चय 
किया हं कि आत्मत्रठको बढानेस सर्व सुखकी सिद्धि होती है । 
आध्यात्मिक बलसे यह मनुष्य लोकब्रिजयी हो सकता ह | अन्यथा 
नहीं । इस पंचमकाठमें जब कि सत्र भौतिकवादका बोलबाला 
हू जब ॥क् प्राणियोंका मार्ग अथकारमय बनगया हैं ऐसे समय में 
आध्यामिक भिपयोंके उपदृश इकर प्राणियों को मार्ग बतढानेवाले 
वीतरागी निशृह्द साधुवोंकी आवश्यकता थी | इधको पूर्ति प्रांतः 
स्मरणीय आचाथ श्री शांतिसागरके अबतार से हुई। आपने अपने 
दिव्य तेज द्वारा भारत बर्षन फिर उस आश्याक्षिक ज्योतिको 
फेंककर जो छोग अंधकार में थे, उनके चित्तमें अशतः क्‍यों नहीं 
प्रकाश उत्पन्न किया, मार्गश्रष्ट छोग फिरसे मार्गमें आने छगे, 
सेस्कारबिहान संध्कत होने छगे, नाशतेक छोग आत्तिक बनने 
लगे, इत्त प्रकार आज आपके प्रभावसे आसेतु हिमाचछठ धघम- 
प्रवाह का संचार होरहं। है । 

आजके युगमें आचार्य महाराज अलौकिक महापुरुष है । 
जगदंब हैं | संसारके दु:खोंछ भयभीत प्राणियोंकों तारने + ढिये 


( है) 


अकारणबंधु है | आचार्य महाराजके . दिव्यविहार से है आज 
प्राचान संस्कृति यज्ञतञ्ञ दृष्टि गोचर दो रही है। आपके हृदयकी 
गंभीरता, अचलघीरता व शांतिप्रियताको देखते हुए सचमुचमें 
आपके नामका सार्यक्य समझमें आता है। जिन्होंने भक्तिपृषक 
आपका एक दफे दशेन किया हो उनको आपकी महत्ताका परि- 
ज्ञान हुए बिना नहीं रह सकता है | एकदफे आपके सामने कोई 
क्रहदयी शत्रु भी क्यों न आबे; आपकी शांतमुद्राको देखकर वह 
द्रब्षित हो जाता है । इतना दर क्यों बडेसे बडे क्रूर मूंग, विपधर 
सर्प आदि भी शांत हो जाते हैं| आपका माहात्म्य इसी से स्पष्ट हैँ 
कि कई दफे प्राणकंटक उपसरग आनेपर भी उन से महाराज की 
सिंहब्ातमें कोई विराधना नहीं हो सको। ऐसे प्रात:श्मरणीय 
साधुवोंके दर्शन, स्तवन व व्याबृत्यके लिये ही नहीं। नामोच्ररण 
करनेके लिये भी पृ्षोपार्जित पुण्यकी आवश्यकता है । यह सब 
सावारण के लिये सुगम नहीं है । 


आचार्यश्रीके द्वारा अनेक संयमी साथु दीक्षित हुए है । 
मुनिरान ऊुंधूसागरनी गहाराज उनमें से अन्यत्तम विद्वान व 
प्रतिभाशाली संयमी हैं । आपने इससे पृ+।र श्री चतुषिशत्तेस्तुति, 
श्रीशांतिस्तागर चरित्र, थ बांधामृतसार आदि महत्वपूर्ण प्रंथोकी 
रचना कौ है | यह प्रकत दोनों ग्रंथ भी आपके द्वारा रचित हैं, 
प्रंथ मे अध्ययनसे आपकी विद्वत्ता, संयमक्ी निर्मता झलकती ह। 


६ ४) 


ग्रन्थकताका परिचय । 

महर्षि कुंथुसागरजीान इस ग्रंथकी रचना की है। आप एक 
परम वीतरागी, प्रतिभाशाली, विद्वान्‌ मुनिराज हैं | 

आपकी जन्मभूमि कनोठक प्रांत हैं जिसे पू+में कितने ही 
महर्पियोंन अलंकृत कर जनधर्मका मुख उज्बल किया था । 

कर्नीटक प्रांतके ऐश्र्थभूत बलगांव जिल्लेमें ऐनापुर नामक 
सुंदर ग्राम ढै। वहांपर चतुर्थ कुछमें लछामभूत अत्यंत शांतस्वभाव 
वाले सातप्पा नामक श्रावक्रोत्तम रहत हैं। आपकी धर्मपत्नी साक्षात्‌ 
सरस्व्त क समान सद्णसंपन्न थी। इसाल्य सरस्वतीके नामसे ही 
प्रसिद्ध थी । सातप्पा व सरखती दोनों अस्येत प्रम व उपसाहस 
देवपूजा, गुरूपात्ति आदि सत्कार्यमें सदा मम्न रहते थे। थर्मकार्य 
को थे प्रधान कार्य समझते थे। उनके हृदय में आंतरिक धार्मिक 
श्रद्धा थं।। श्रीमती सें।. सरस्रहीने संबत्‌ २४२० में एक पुत्र 
रत्नकों जन्म दिया। इस पुत्रका जन्म शुह्ृपक्षकी द्वितीयाकों हुआ, 
इसलिये शुक्ल पक्षके चद्रमके समान दिनपर दिन अनेक कलावोंसे 
वृद्धिगत होने छगा है । मातापिताबोंने पुत्र॒का जीवन सुसंस्क्रत 
हो इस सुत्रिचारसे जन्मसे ही आगमोक्त संश्कारोंसे संस्कृत किया 
जातकर्म संष्कार होनेके बाद झुभमुह्ू्तम नामकरण संस्कार किया 
गया जिसमें इस पुत्र का नाम रामचंद्र रखा गया | बांदमें चौल 
कर्म, अक्षराम्यास, पुस्तकग्रहण आदि संश्कारोंसे संस्कृत कर 
सद्रिद्याका अध्ययन कराया। रामचंद्रके हृदय में बाल्यकाछ्से हो 





नपोधन श्री १०८ मुनिराज कुंथुसाग रजी महाराज 
| ग्रन्थकता ) 


( प्काएणाी िएच्छ' शि/ह७, ।भ!०ंश), ) 


(५) 


विन॑य, शील व सदाचार आदि भाव जागृत हुए थे। जिसे देखकर 
छोग आश्चर्य व संतुष्ट होते थे। रामचंद्रको बाल्यावस्थामें ही साधु 
संयमियोंके दर्शनभे उत्कट इष्छा र्दती थी | कोई साधु ऐनापुरमें 
आते तो यह बालक दौंडकर उनकी वंदनाके लिये पहुंचता था । 
बाल्यकालसे ही इसके हृदयमें धर्मकी अभिराचे थी| सदा अपने 
सहधर्नियोंके साथमें तत्त्वचर्चा करनेमें ही समय इसका बीतताथा | 
इस प्रकार सोलह वर्ष व्यतीत हुए। अब मातापिताबोंने रामचंद्रको 
विवाह करनेका विचार प्रकट किया। नेसर्गिक गुणसे ग्रेरित होकर 
रामचंद्रने विवाहके लिये निषेध किया एवं प्रार्थना को कि पिताजी! 
इस छौकिकविवाहसे मुझे संतोष नहीं होगा | भें अलोकिक 
विवांद् अर्थात्‌ मुक्तिलक्ष्मके साथ बिबाह्द करढेना चाहता हूं। 
मातापिताबोंने आग्रह किया कि पुत्र ! तुम्हे छोकिक विवाह भी 
करके हम लोगोंकी आखोंको तृप्त करना चाहिये । मातापिताबोंकी 
आशज्ाक्षवगभपतत इनछा न होते हुए भी रामचंद्रने विवाहकी 
स्वीकृति दी। मातापिताबोन विवाह किया | रामचंद्रको अनुभव 
होता था कि में विवाह कर बडे बंधन में पड गया हूं । 

बिशेष विषय यह हैं कि बाल्यकारुधत संस्कारोंसे सुदृढ़ 
होनेके कारण योवनावस्थामें भी रामचंद्रको कोई व्यसन नढ्ढीं था। 
व्यसन था ते। केवछ. धर्मचर्चा, सत्संगति व शाख्रत्वाध्याय का 
था । बाकी व्यसन तो उसते घबत्राकर दूर भ!गते थे | इस प्रकार 
पच्चीत वर्ष पर्यत रामचंद्रने किसी तरह घरमें वास किया, परंतु 


( ६) 


बाच २ में मनमें यह भावना जागृत होती थी कि भंगवन्‌ | मैं 
इस गृहबंधनसे कब छूट्ूं, जिनदीक्षा छेनेका भाग्य कब मिलेगा ! 
बह दिन कब मिलेगा जब्र कि सर्वसंगपरित्याभ कर मैं स्वपर- 
कल्याण कर सकूं | 

रामचंद्रके श्रसुर भी घनिक थे । उनके पास बहुत संपत्ति 
थी | परंतु उनको कोई संतान नहीं । थे रामचंद्रसे कई दफे 
कहत थे कि यह संपत्ति घर बगेरे तुम ही लेछा | भरे यहांके 
सब कारोमार तुम ही चलाव। | परंतु रामचंद्र उन्हें दुःख न हो 
इस त्िचारप्त कुछ दिन रहा भी | परंतु मन मनमें यह विचार 
किया करता था भे अपना भी घरदार छं.डना चाहता हूं । इनको 
संपत्ति को लेकर भें क्‍या करूं । रामर्चद्र की इस प्रकारकी बृत्तिसे 
श्रसुरको दुःख होता था । परंतु रामचेद्र छाचार था। जब उस 
ने स्वथा गृहत्याग करनेका निश्चय ही करलिया तो उनके श्र्चुर 
को बहुत अधिक दुःख हुआ। 

देबात्‌ इस बौचमें मातापिताबोंका स्वर्गवास हुआ | विकराल 
काठकी कृपा एक भाई और बहननें बिदाई ही.|. अब रामचंतद्र 
का चित्त ओर भी उदास हुआ | उसका बंधन छूठ गया। अब 
संसारकी अस्थिरताका उन्होंने स्वानुभवसे पक्का निश्चय किया और 
उप्तका चित्त और मां पर्ममागपर स्थिर हुआ | 

इतने में भाग्योदयसे ऐनापुरमें प्रतत:स्मरण।य पूज्यंपाद आचार्य 
शांतिसागर महारजका पदाप॑ण हुआ बातरागी तपाधन मुनिको 
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देखकर राभम॑चंद्रके चित्तम ंसारभोगसे विरक्ति उत्पन्न हौगई। 
प्रात संत्समागमक्नो खोना उचित नहीं समझकर उन्होंने श्री 
आचार्यचरणमें आजन्म ब्रह्मचर्य्रतको प्रहण किया | 

सन्‌ १९२५ फरवरी मद्दीनेकी बात है । श्रवणबेलगोल 
मद्टाक्षेत्रमे श्री बाहुबलिस्वार्मका महामस्तकामिषेके था। इस 
महाभिदेकके समाचार पाकर ब्रह्मचारिजाने वहां जानेकी इच्छा 
की | भ्रवणबेल/ुल जानेके पहिले अपने पास जो कुछ भी संपत्ति 
थी उसे दानपधर्म आदि कर उसका सदुपयोग किया | एवं श्रवण- 
बेल्गुल में आचार्य शांतिसागर महाराजसे क्षुद्कक दीक्षा ली | उस 
समय आपका झुभनाम क्षुल्कक पार्श्रकार्ति रखा गया। ध्यान अध्य- 
यनादि कार्योमें अपने चित्तकों लगाते हुए अपने चारित्र में अपने 
वाद्दि की व आचार्यचरणमें ही रहने लगे | 

चार वर्ष बाद आचार्यपादका चातुर्मास कुंभोज ( बाहुबालि 
पद्वाड ) में हुआ | उस समय आचार्य महाराजने क्षुल्ककजीके 
चारित्रकी निर्मलता देखकर उन्हे ऐछक जो कि श्रावकपदमें उत्तम 
स्‍थान है, उससे दाक्षित किया। 

बाहुबलि पह्दाडपर एक खास बात यह हुई कि संधभक्त- 
शिरोमणि सेठ पूनमचंद घासोलयडजी आचार्यबंदनाक लिये आये। 
ओर महाराजके चरणोंमें प्रार्थना की कि में सम्मेदशिखरजी के 
ढिये संघ निकालना चाहता हूं | आप अपने संघसद्वित पधारकर 


भ 


इमें सेवा करनेका अवसर दे | आचार्य मद्वाशजने संघमकतशिरों- 
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मणिजीकी बिनंतिको ग्रसादपूर्ण दृष्टिसे सम्मति दी | झुभपु्डर्त में 
संघने तीथराज की बंदनाके डिये प्रस्थान किया। ऐल्लक पार्श्र- 
कीर्तिने भी संघके साथ श्रींतीर्थराजकी वंदना के लिये विहार 
किया | सम्मेद शिखरपर संघके पहुंचने के बाद वह्वांपर विराट 
उत्सव हुआ | महासभा व शाजञ्री परिषत के अधिवेशन हुए । यह 
उत्सब अभूतपूर्व था। स्थावर तीथौके साथ, - जंगम तीथीका 
वहांपर एकत्र संगम हुआ था | 

संघन अनेक स्थानोंमें धर्मवर्षा करते हुए कटनीके चातुर्मास 
को व्यतीत किया । बादमें दूसरे वर्ष संघका पदार्पण चातुर्मासके 
लिये छलितपुरमें हुआ | यों तो आचार्य मद्गवाराजके संघमें सदा 
ध्यान अध्ययनके सिवाय साथुवोंकी दूसरी कोई दिनचर्या ही नहीं 
है । परंतु ललितपुर चातुर्माससे नियमपूर्वक 'अध्ययन प्रारंभ हुआ। 
संधरम क्षुकृक ज्ञानसागरजी जो आज घुनिराज सुधर्मसागरर्जी के 
नामसे प्रस्तिद्व हैं, विद्वान व आदर्श साधु थे। उनसे प्रत्येक साधु 
अध्ययन करते थे । इस ग्रंथके कर्ता श्री ऐल्लक पाश्चकरार्तिने भी 
उन से व्यकरण, सिद्धांत व न्यायकों अध्ययन करने के डिये 
प्रारंभ किया | 

आपको तत्वपरिज्ञान में पहिछे से अभिरुचि, स्वाभाविक बुद्धि 
तेज, सतत अध्ययन में छगन, उस में भी ऐसे विद्वान्‌ संयमी 
विद्यागुरुयोंका समागम, फिर कहना दी क्या ! आप बहुत जल्द 
निष्णात विद्ान्‌ हुए। इस ब्राँच में सोनागिर तिद्रश्ोत् में भा को 
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श्री आचार्य महाराज ने दिगंबर दीक्षा दौ उस समय आपको मुनि 
कुंधुस्तागरके नामल्ले अलकृंत किया। आपके चारिजरेमें वृद्धि हानेके बाद 
ज्ञानमें भी नेमल्य बढ़ गया | छलितपुर चतुमीस से छेकर ईडरके 
चातुर्मासपर्यत आप बराबर अध्ययन करते रहे । आज आप 
कितने ऊंचे दर्जे के विद्वान्‌ बन गये दें यह दिखना द्वात्यपद 
होगा । आपकी विद्वत्ता इसी से स्पष्ट है कि अब आप संस्कृत में 
प्रंथका भी निर्माण करने लग गये हैं। कितने दी वर्ष अध्ययन कर 
बडी २ उपानियोंसे विभूषित बिद्वानोंको भी हम आप से तुलना नहीं 
कर सकते । क्‍यों कि आपमें केवल ज्ञान ही नहीं है अपितु चारित्र 
जो कि ज्ञानका फल है वह पूर्ण अधिकृत होकर आपमें पविधमाम है । 
इसाडिये आपमें लप्रकल्थाणकारी निर्मण ज्ञान हनिके कारण 
आप सर्वजनपूज्य हुए हैं। आपकी जिश्तप्रकार ग्रंथ रचनाकछामें विशेष 
गति है, उसी प्रकार वक्‍तृत्नकर्ा+ भी आपको पूर्ण अधिकार है। 
श्रोतावोंके हृदयकों आकर्षक करनेका श्रका(, वस्तुश्यथितिक। निरू- 
पण कर भन्योंकी संत्तारसे तिरत्कार विचार उतपन करनेका प्रकार 
आपको अच्छी तरद्द अवगत है | आपके गुण, संयम आदियोंको 
देखनेपर यह कहे हुए ब्रिना नहीं रहत्कते कि आचार्थ शांतिप्षागर 
महाराजने आपका नाम कुंधुस्तागर बहुत सोच समझकर रखा है। 
आपने अपनी क्षुक्रृक व ऐलक अवस्थामें अपनी भ्रतिभास 
बहुत ही अधिक धर्म प्रमावना के कार्य किये हैं । संस्कारों के 
प्रचार के लिये सतत उद्योग किया है। करीब तौन चार लाख 
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व्याक्तियोंकी आपने यज्ञोप्रीत तस्कारसे संस्‍्कृत किया दे | एवं छाखों 
लोगोके हृदयमें मध्च मांत मधुकी हेयताको जंचाकर त्याग कराया 
है । हजारोंको मिथ्यालसे हटाकर सम्यग्मागमम प्रदृत्ति कराया है | 
मुनि अबस्थामें उत्तरप्रांतते अनेक रथानोमें विद्वार कर धर्मकी 
जागृति की है गुजरात प्रांत जो कि चारित्र व संयमकी इृष्टिस बहुत' 
ही पीछे पडा था उस ग्रांतमें छोटेस छोटे गांवमें विहार कर छोगोंको 
धर्ममें स्थिर किया दे गुजरातके जैन व जनेतरोके मुखते आपके लिए 
आज यह उद्बार निकलता है कि “ साधु हो तो ऐसे ही ढों'' | 
महाराजने अपने दिव्यविहर द्वारा गुजरातंके हृदयपर किसप्रकार 
अधिकार प्राप्त किया है यह हालके आये हुए एक पत्रके उद्घार से 
स्पष्ट होता हैं, इसलिये हम उस पत्रको नीचे उध्दुत कर देते हैं | 
शाप सुरवे संधनी सुणा॥री याहीये छी, ५ १५रूपी 
गजभतना वरसा। परसापवता परसापता श्री० ताशगाण्ी सिछद्वीत ५२: 
पहुया ७, जाप श्रीमानवु स्वारय सब्वसारू रह तभ ४१७ ७. माप 
के धर्मामृवषी हमारा आ॒प्स्शवता पृतनीणाना मन ६२० ४री धी॥ ७, 
श्र जापन। नहाने जिधाना भलाव 8. स्यापता चारिजनीछाप बेश्धी 
जी 30 परी छ £ जाप जमे त्यां ढेथ छता जाप श्रीभात प्री भानती 
भूतीना परेक्ष ६धन ध्रशो०्7 थया १रेछ जने जापनी सेवा इरहमेश 
दाग रहीजेतरी, जतरनी 3भमींजे। 395थी रहीछ, ग्भापता ध्शान 
ना वयनामतन वाल मणवे। ।यितमणी मणक गराणर 3, मेड पणत 
बनाए जापना सत्सअना धान थी ते जात्मावु ०रू२ अध्याएशुनर 
थाय 8, 3२0, ग्ञापना परम शातीनी छाप तेगना हध्य उपर सरस 


(११) 


पर छे. जापती त्वाअपृत्तीथी पएछ व्स्नसभूछुना 3५२ अनाव विशेष 
पदें छे, जापे बा पीतराणन[ भाज पड़े लब्य ब्रीगिन समीत्री 
अध्याएजुन। माज भेछे। 3रे छे। ते भधसनीय 9. धर 2४थी आ५ 
घड्रमां पही रहेत अब्ग्शवन जापे प्मद्िव5२ जरेजर हिपछर 
जनी अन्रातने आ5 निद्राभांथी जजर मिव्यातवथी ब्नगते! 3यें। छे 
ढ4 जरेजर इमरे ते। जाप जहुत परमेश्चरन त॒ध्ध बणजाप छे।. 
जापना वयन बे ब्यरे याद जावे छे सहे यारे जापअेन प्रेम, 
सेतर, "5ती, 3मराय 9. जापना इथनती,वयनामृतनी ४७णी जनीका॥! 
छे. भतता सुत्री जजापनी सेवन का के ये टाध्रमभाड़ जावीश, 
जड़ी आमभना हरे5 भार्श णेहुना धश्णार साहेण, जीव्नणे धरे5 आपन 
यह 3रेछ ने नमोस्तु सहुष उच्परावे 8. जाप अभाभूृतथी जने४ 
गीवेन सनन्‍माओं कषमाडीन 5फार 5री रहा छ. तेन भाड़ दु तथा भार 
सरेवे जयुजा पृणु जानारी ने की छीये, जापना शुशुआननाश। 
पर न5$रीश? जापना जाजण जाकषवु धणवु औे इिपसे दीपा ४२१ ब3। 
, 3२० ग्याप जरेणर शांतपरीशुमी, ज्जने तपोाधन, बन भूर्ती 8 
भाड बम दिवररने शु 3पभ जापीये ! तेम जापपएणु जवुपभ छो., 
इसी प्रकार बडे २ राजा महाराजात्रोपर मी आपके उपदेश 
का गहरा प्रमाव पडता है| बहुत से राजाबोंने आपके उपदेशसे 
प्रेरित होकर अपने राज्यमें अहिंसा दिन पलनेकी प्रतिज्ञा ली है | 
गुजततमे बडे २ राजा महाराजाबोंके द्वारा आपका स्वागत हुआ 
(और हो रहा है |. आपके द्वारा अभूतपूर्व धर्मप्रभावना होरडी 
हि। यह आपकझ्चा संक्षित परिचय है | पूर्णतः लिखनेपर खतंत्र 
[उस्तक ही बन सकती ६ । 
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प्रकृतमें दो प्रंथ पाठकोंकी हाथमें दिये जारहे हैं | उनमें से 
पहिला ग्रेथ निजान्मशुद्विभावना व दूस्तरा ग्रंथ मोक्षमार्गप्रदीप 
है। पहिल ग्रंथ में आत्भोन्नातिकी भावनाबोंका वर्णन किया गया है। 
मनुष्यकों आत्मबलकी दृद्धि करनेकी ओर अपने चित्तप्र्ज्गात्ति बढानी 
चाहिये । क्यों कि सांसारिक विषयवाप्तनाजन्य आकुलतासे जिनका 
हृदय कमजोर हुआ है, रात्रिंदिन संकेश और क्षोभर्परिणामों के 
द्वारा दुःख उठाते रहते हैं, उनके (लिये संसार में भी शांति ष 
सुखको देनेवाली यह निजात्मशुद्विभावना है | विशेष क्या ! यह्‌ 
सक्षात्‌ मोक्ष का मंत्र है | इसालिये भव्य इस ग्रंथ का राषिंदिन 
मनन करें, अभ्यास करें जिससे आध्यामिकबलकी क्रृद्धि होकर 
साक्षात्‌ मोक्षमार्ग के अधिकारी बन जाते हें । 

दूसरा ग्रंथ मोक्षमार्गप्रदीप है | मोक्षमा्ग बहुत हो केटका- 
कारण है, पापरूपी अधकारसे युक्त &, क्ेशसकटरूपी बड़े २ 
खड़े उसके मार्गमें माजूद हैं, क्रोधादिकषायरूपी राक्षस मार्गमें 
रोकते हैं | ऐसे विकटमागमे सरलरूपसे पार करने के लिये 
सचमुचमें यह मोक्षमार्गग्रदीप दीपक है। इसे जो भव्य अपने 
हाथमें लता है वह निर्षिन्त उस मोक्षराज्यमें पहुंच जाता हैं । 
महषिन प्रथम पंचपरमेश्ियों. क गुणवर्णन इसलिए किया है, ये ही 
गुण छोकमें प्रत्यंक मनुष्यकों प्राप्त करने योग्य हे | प्रत्येक व्यक्ति 
को छोकवंध पर५श्टिपदको प्राप्त करना चाहिये, तभी उसके जीवन 


( १३ ) 


की सार्थकता है । प्रकृत ग्रंथक्नी मद्ष्ताको व्यक्त करते हुए मद्द- 
पिने “ चिंतामणे; कल्पतरो! समान ”' इस शब्दसे उलछेख 
किया दै । परंतु हमारे स्याठ्से यह दोनों ग्रंथ उससे भी बढकर 
हैं । क्यों ।के चिंतामणि और कल्पबृक्ष ऐडिक ऐश्वर्यकी पूर्ति कर 
सकेंगे । परंतु जो भव्य इनका श्रद्धापुघ्क मनन व अनुभव करेंगा 
उत्त अम्युदय व निम्नेयसको सिद्धि होगी, इसमें कोई संदेह 
नहीं | 
अन्लुवादन व प्रकाशन 

दोनों प्रंथोंक। अनुवादक पं. नानूछाछजों शास्त्री जेराटी हैं, 
श्रीशाक्रीजी, धर्मात्मा, वणीश्रमवर्मक पोषक, कड्र धर्माभिमान 
व्याफ हें | इसाडिये ही विद्यादवी के साथ एक तख्तपर न ब्रैठने 
वाछी लक्ष्मीदेवी की भी उनपर कृपा है, यह प्रसन्नताकी बात है । 
जैनस्माजनम आप तो संबपरिचित हैं । देवगुरुभक्ति तो आपके 
हृदय में आतओ्रोत होकर भरगई है | यही कारण है कि आपने 
परिश्रमपृषक इसका भापानुतार करके सभ्े स्वाध्यायप्रभियोंको 
उपकार किया है, इतना दी नहों, इस ग्रंथकी एक हजार ग्राति 
शात्रदान के लिये अपने खखर्चेत प्रकाशित किया हे |इसके ढिये 
हम आपका अत्यंत कृतज्ञ हैं । इससे अधिक गुरुभा0 का अनुकर- 
णीय आदई। नमूना और क्‍या हो सकता है ? इस अ्रंथ की एक 
हजार प्रतिका प्रकाशन सितबाडानिवाही बर्मात्मा श्रीमती नानी 
प्देन की ओरते हुआ हैं | नानी न का भी यह कार्य सतुत्य ही 


( १9) 


नहीं, माहिलातमाज के डिये अनुकरणीय दै | दोनों का विर्तृत 
परिचय उनके द्वारा प्रकाशित श्रतियोमें दिया गया है। 
, उपसहार 

यह निश्चित है कि दोनों ग्रंथोंकी रचना क९ महर्षिने स्वाध्याय 
प्रमियोपर अनंत उपकार किया है । इसी प्रकार उन्होनें पढ़िले भी 
कई प्रंथोंकी रचना की है, और भी कर रहे हैं | जिनत भव्यबूंद 
की यथेष्ट छाभ द्वो रद्षा है और होगा। उनके इस निस्पृद्ध उपकारत 
हम कभी उऋण नहीं हो सकते । परंतु बीतरागी तपीध्रन मुनि- 
राज अपनी निसधृद्वृत्तियोंका बदलाकी आकांक्षा नहीं रखते हें । 
हम भक्तिपृथक इनका स्वाध्याय करें ते भी हम सम्झते ६ कि 
उन्होंने ध्यानाध्ययनाईके अमूल्य समयकों जो इस कार्यमें रुगाया 
वह सफल हो जायगा | आशा ६ कि वर्मप्रेमी रज्जन अपने कर्तव्य 
का पालन करेगे | मुनिराज प्रातःसूरणीय श्री कुंधुसागर महाराज 
के इस चिरस्मरणीय उपकार के लिये हम उनके चरणंमें श्रद्धां- 
जलि समर्पण करते हैं। एवं भावना करते हैं. कि उनके आयुरा- 
रोग्य की बद्ठि होकर वे दीर्घायुषी बने जिससे क्ति उनके द्वारा 
इतोप्यनिक छोककल्याण-।री क्ृतियोंका निर्मीण होकर उनका 
घबलयश आचद्रार्कश्थायी बने | 


सोलापूर गुरुचरणपरोजचचरीक 
भाद्रपद शु॥ ५ वर्धभान पा्खनाथ शास्त्री 
बी. सं. २४६४ ( विद्यावाचस्पाति ) 





श्री? संपरी नानीब्देन सितवाटा निरासी- 


श्रीमती धमप्रेम्ती संघवी नानीबेन 


का परिचय. 


श्र 





गुजरातप्रांत के अमदात्ाद जिले के श्रांतिक ताढुका के 
पतवाड़ा गाम में नानी बहनका जन्म सं, १९५१ के आश्रिन 
हुद्ध १० के दिन हुवा. इनके पित्ता का नाम श्री संघत्री उगर- 
वेद रेबचंद वर माताका नाम मेनाबाई, आप, वाल्यकालमें ह| 
गाता फिताबोंका छर्गबास हो जानेसे इन को इनकी फर्पा श्रीमती 
उजलीबाई के ध्व धीन कीयी गयी । 


इनके पिता धर्मकार्य में निपुण थे | उन्होंने संब्रत्‌ १९५० 
में स्वम्राममे मंदिर बंबबाकर प्रतिष्ठा कराई थी। इनकी फ्ृपी 
उजलाबाई भी धर्मप्रेमी थी | आपने संबत्‌ १९६१ के सालमे 
इस उपत्राक्ष दशलाक्षाणिक के कर उस ब्तका उद्यापन किया जिस 
में १०००) रुपये छगाये । पंद्रह्न वर्ष के उमरमें संबत्‌ १०६६ 
के चेत्र वदी ७ के दिन नानी बढनका व्रिवाह हुआ । परंतु दैव- 
दुर्विपाकसे संबत्‌ १९६७ के सालमे माघ बंदी ३० के दिन 
पतिका स्वरगगस द्वोनेसे उनको दाल्याव्रस्थामें ही वेधब्य दुःखका 
अनुभव, करना पडा। अब उनका कार फूपीके आश्रयमें 
बीतने छगा | शांतपरीणाम व सुसंग्कारके रहनेसे धर्ममे विशेष 


2. । 


प्रेम उनका रहने टगा एवं अनेक प्रकारकी वर्मप्रभावनाके का 
उनकी ओरसे होने लगे | 

संबत्‌ १९७० के सालमें ओराण के पाठशाला के शिक्षक 
ललभाई रायचंदने इनको अक्षरज्ञान कराया व सितवाडासे दररोज 
जाकर शिक्षा लेती थी। इस तग्ह चार साल तक वहां अध्ययन 
किया | बाद सं १०७५ के सालमे श्री सम्मेदशिखरजी की 
यात्रा करनेके लिये अपने फूर्पाके साथ नानीब्रहन भी गई थी, 
यात्रा करके बापिस आते समय अम्बईके श्राविकाश्रममे श्री. 
महिलारत्न मगनब्रेनकी भेट हुई. व उनके उपदेशसे नानी 
बहनका वहां विद्याध्ययन करनेका निश्चय हुवा, व अम्बई श्राविका- 
श्रममें विद्याभ्यास करनेके लिये रह गई । वहां उन्होंने गुजराथी, 
संस्कृत, धर्म और सौना, भरत, ग्रुधना इल्यादिका ज्ञान प्राप्त 
किया | फिर भी ज्यादा ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा थी, परंतु 
उनकी फूपीका स्वरगंवास होनेसे उन्हे घरमे रहना पडा । 


नानीबहनकी धमंसेवा, 
बाद से १९८१ सालमे श्रीगिरनार, पालिठाणा के यात्रा 
का संघ आपने निकाली | वर उसी सालमे भाद्रपद श॒॥ ११ के 
दिन “ सोजित्नामे ” श्राविकाश्रम खुला। उस वक्त बहनने श्री. 
.. मंगनबाई की प्रेरणा से वहां अवैतानिक धर्मसेबाके डिये स्वीकृति 
दी व कई वर्ष तक कार्यकर जैन महिलाबोंकों मार्गदर्शक हुई । 


[२] 


आश्रमका उन्नतिके लिये हरतरहसे प्रयन करती थी, यहांतक 
कि आर्थिक मदत भी अनेक ग्रामोमें जाकर प्राप्त करती थी | इस 
तरह दस साल तक वहां रहकर निशख्वार्थभावस आश्रमर्का सेवा 
की । 

इसके बाद ईडरस्टेटके जांबुड़ी प्राममें, सोनासण निवार्सी 
गांधी जिवराज उगरचंदकोी तरफ से श्राविकाश्रम खुलगया । बहां 
श्रीनानी बहनकी जरूरत पडनेसे व जांबुड्ी के पंचोंका बहुत 
आग्रह होनेसे उनको जाना पडा व वहांपर पांच वर्षतक इन्होंने 
निल्तरार्थबुद्वीसे मर्मकी व आश्रमकी सेत्रा की | 


याञाये., 


श्रीसम्मेदाशिखरजी, चेपापुरी, पावापुरी, राजगृही, कुंडलूपुर, 
खडगिरी, उदयगिरी, सोनागिर, मुक्तागिर, भातकुछी, भमठेक, 
मांगीतुंगी, गजपंथा; मथुरा, अयोध्या, आबु, गिरनार, पालिताणा, 
तारंगा, केशरिया, पावागढ, गोमटस्वामी [ जैनबिद्री ] मूडबिद्री , 
कारकछ, बेणूर, कुँथढंगिरी, सिद्धवस्कूट, बडवानी, मवसीपाश्र- 
नाथ, अंतर्राक्ष पार्थनाथ, देवगढ़, पपौरा, आह्ार,थोबनजी, चदेरी, 
ननागिरी द्वोण/गिरी, 'मोटाकुंडलपुर, श्रीपुरा,. चेद्रपुरा, चनारस 
इत्यादि यात्रायें नानीबहनने की है | जिससे बहनके हृदय में 
तीर्थभाक्ती किप्त तरह भीजूद है यह स्पष्ट द्वोता है । 


संयम्पालन-चहनने निम्न छिखित ब्रतोंको धारण कर 


[४] 
आत्मकल्याण किया है | अष्टानिक, दशलक्षणिक, सोलाहकरण, 
फलब्रत, फूलत्त, कब॒रूचेद्रायणत्रत, धर्मत्रत, नि्राणतेलाब्रत, 
ज्ञानपंचमीत्रन, धूपदशमीत्रत, फलदशमीत्रत, निर्दोषसप्तमीत्रत, 
मथुराफलब्त, लघुकल्याणत्रत, रविवारत्रत कर्मदहनब्रत, जिनगुण- 
संपत्तिब्रत, त्रिल्ोकर्ताज इत्यादि अतोंकों धारण करके उनका 


उद्यापन भी कराया हैं| बहनकी प्रवृत्ति अयने द्रव्य के सदृप- 
योग के प्राति हमेशा रही है । आपने निम्नालिग्वित प्रकार दान 
किया है । 


३५००) श्री. गिरनार पालिताणा के संघक्रा. 

७५००) श्री, कमंदहन दशछक्षण के साथियामे 

३००) लाकरीडमें अपनी फ्पकि के उपब्रास व माता 
के स्म्रतिंक निमित्त भोजनसमारंमम 

२६१) सोनासण मे प्रतिष्ठा हुई उसवक्त पिद्वभगवान 
की मूर्ति विराजमान की 

२५११) प्रांतिक दि. जेनब्रोडिंगमें कोठडी ने. १ बंधवाई 

२५१) श्री. तारंगाजीमे कोठडी ने १ बंबवाई 

२०० भाद्षपद झुद्ध ६ के दिन स्वग्राममे पारणाका 
जीमन करनेके लिये फुई के नाम से रक्‍्खे 

२००) निजाझआशुद्धि तथा मोक्षमार्ग प्रदीप नामके पृश्तक 
छपाने के लिये. 


[५ |] 
२६५) जेनलम्नगीतावरछीशतक छपवाया 
१५१) चांदीका तोरण नं. १ पालिताणाके मेदिरमे रखा, 
१२१) प्रांतिक दि, जेनबोडिंगको । 
११५) पेथापुरमें मुनिश्री मुर्नींद्सागरजी मह्ाराजका ढोच 
हुवा उस वक्त दिये 
१११) सीतवाडाक मंदिरके गमारेमे 2इछ बिठाया 
१०१) श्री. भाणत दिगेबर जेनमहिलासभा के स्थायी 
फंडमें दिया 
१०१) सोजिश श्राविकाश्रम स्थायी फंडके लिये 


इक. 


१०१) कर्मदहन के साधियाके वक्त चांदीके बतन 
सांतवाडाके मंदिरमे रक्‍रवे 

१०१) कलकत्ता ज्ञानमचारक कार्याब्यमे 

१०१) दशलक्षणीक के साथियाके वक्त बहुतसे संत्थावोंको 


१००) सितवाडा ग्राममे दशहरा के दिन जीवहिंसा 
होती थी सो बंद कशनेके लिये 
६३) कपाट नं, १ मुंबई श्राविकाश्रममे फुपीक नामसे 


६१) जिनगुणसंपत्तित्रतकी साथियाके वक्त खर्च किया 
(५१) फतेपूर पाठशालामे पिताके नामसे 


[६] 
७१) पातलके झांगट नग ३ माताके नामसे सितवाडा 
मंदिरमे 
७१) श्री. केशारियाजामें रथयात्रा निकाडी 
४०) जर्मनपिल्वर के बर्तन [ ताटली ] स्वप्नाममे 
व रिस्तेदारीयो+ दिये 
२५) चांदकी चमर नग १ तारंगाओ पर मातृश्रीके 


नामसे रक्‍्सा 


मो 


२७८) पाठशाढा, मंदिर, डपकरण, बोर्डिंग भादि 
----- घ्थानोमे फुटकर रूपसे दिये हुए. 
७३५१ कुछ 


इस तरद्द कुछ सातहजार तीनसो एकाबन रुपये दानमे 
लगाये इसके व्यक्तिरिक्त जहां जहां धर्मक! क्रिया होती हो वहां वहां 
स्वयं उसमे भाग लती है | बाई की भावना दिनोदिन इतनी बढ़ने 
लगी कि जहां जहां मुनिमदाराज हो वहां वहां उपस्थित होकर 
प्रमससका पान करती है | बद्नका जीवन महिलाबोंके लिये 
अनुकरणीय है | 


छू. जा मोहनलाल पगनलाल 


ओराण, [ अहमदाबाद ] 


नकल जज पा अत 


| श्री वीतरागाय नमः. . 
श्री १०८ मुनिराजकुंथुसागरविराचित 
निजात्मशुद्धिमावना, 





श्रीयुत पं, नानूलालजी भाद्धी, जयपुर्रा-वार्साकत- 
भाषादीकासहित, 





स्वराज्यकत्रें शिवसाख्यभत्रें । . 

स्वातंत्रयदात्रे परतंत्रहत्रं ॥ 

वीराय भव्याम्बुजभास्कराय । 

सत्सोख्यासिध्ये हि नमस्करोमि ॥ १॥ 

अरथ+--जो महावरस्वामी खव॒राज्य अथोत्‌ मांक्ष- 

राज्य के कर्ता हैं, मोक्षमख के स्वामी हैं, स्व॒तंत्रता अर्थात्‌ 
आत्पाकी स्वतंत्रता को देनेवाल हैं, कपंजनित परतंत्रता 
को दूर करनेवांले हैं ओर भव्यजीवरूपी कमलछों को 
प्रफुलित करने के लिये जो मय के समान ४ ऐसे आंतिम 
तौथेकर श्री महावीर॒स्वामीकों उत्तम सुखकी प्राप्ति के हडैये 
में नमस्कार करता हूं ॥ १ ॥ 
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मिथ्यात्वमार्गस्य विनाशनार्थ । 
यथार्थमागस्य प्रवृत्तिहेतोः ॥ 
स्वानन्द सिध्ये स्वपराथंशान्त्ये । 
कह आर ऐप 
समाधिसिध्येपरिणामशुष्ये ॥ २ ॥ 


आबालबृद्धस्य सुखाथमव । 
निजात्मशुद्धेवेरभावनेयम्‌ ॥ 
श्रीकुधुनाम्ना मुनिनाल्‍पबुध्या । 
स्वरमेक्षदात्र! खन्ठ कथ्यतें हि॥ ३ ॥ 


अरथ---मिथ्याल्वमार्ग को नाश करने के छिये, 
यथार्थ मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति करने के लिये, अपने आत्मा 
को आनन्द प्राप्त करने के लिये, अपने आत्मा को तथा 
अन्य समरत जीदों को शति प्राप्त करने के लिये, अपने 
हृदय में समाधि प्राप्त करन के लिये, परिणाम की शुद्धि 
के लिय और बालक वा दुद्ध आदि सम्रस्त जीवों को 
सुख प्राप्त करने के लिये श्री मुनिराज कुंथधूसागर स्वामी 
अपनी अल्यबुद्धि के अनुसार अपने आत्माकों शुद्ध करने 
वाढी और स्तर मोक्षका देनेवाली ऐसी अ्रष्ठभावना का 
स्वरूप कहते है ॥ २॥ ३ ॥ 


[१] 


यः कर्मशत्रन हि विजित्य दुष्टान्‌। 
सुज्ञातवान्‌ सर्वपदार्थधमंम्र ॥ 
किक निरपेक्षद हि 

मोक्षस्य मार्ग निरपेक्षबुध्या । 

मोक्षाथिभव्याय किलोक्तवांश्व ॥ ४ ॥ 

स एव वीरो हि हारैहरश्व । 

ब्रह्म च विष्णुश्न जिनश्र बुद्ध: ॥ 

स्वर्मोक्षदातुभवरोगहतु । 

गंच्छन्तु भव्याः शरणं हि तस्थ ॥ ५ ॥ 
, . अर्थ:--जिन भ्रीमहाबीरस्वामीने अत्यंत दुष्ट ऐसे 
कमरूपी शत्रुओं को जीतकर समरत पदार्थों के खरूप को 
जान लिया है और मोक्ष को इच्छा करनेवाले भव्य जीवों 
।5 लिये जिन्होंने निरपेक्ष बुद्ध से मोक्ष भागे का निरूपण 
केया है वा उपदेश दिया है | ऐसे श्री महावीर स्वामी 
गी विष्णु है वे ही महादेव हैं वे ही ब्रह्मा हैं वे ही हारे वा 
कृष्ण हैं ओर वे ही बुद्ध हैं । इस के सिवाय वे ही भग- 
धान्‌ स्व मोक्ष के देनेवाले हैं. और संसाररूपी रोग को 
डरण करनेवाले हैं। है भव्य जीवो ! तुप लोग भी ऐसे 
है? महावीरस्वामी की शरण लो, उन्हीं की शरण में 
ब्लाओ | ४ ॥ ५.॥ 










[१ ] 


_ शंकाभयादेः कलहादिकस्य । 
चतुर्गतेमार्गनिरोधक हि ॥ 
स्वमोक्षमार्गप्रतिपादक च । 
यथाथंतत्त्वस्थ निरूपक यत्‌ ॥ ६ ॥ 
तदेव शास्त्र पाठितुं सुयोग्यं । 
श्रोतुं सदा पाठयितु परांश्व ॥ 

६ 4 आप धहीन॑ 6 

विरोधहीन परमाथमभूत । 

स्वराज्यदं स्वात्मसुबोधक यत्‌ ॥ ७ ॥ 

अर्थः--जो शासत्र शंका भय वा कलह आदि के मांगे 

को रोकनेवाला है, चारों गतियों के मार्ग को रोकनेवाला 
है जो स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग को प्रतिपादन करनेवाला 
है, तत्वांके यथा स्वरूप को निरूपण करने वाला है जो 
पूर्वापर विरोध रहित है, परमार्थश्नत है, अपने आत्मरूप 
रवराज्य को देनेवाला हैं ओर अपने आत्माका ज्ञान प्रकट 
करनेवाला है, वही शास्त्र पढने योग्य है सुनने योग्य 
है और दूसरों को पढाने योग्य हैं॥ ६-७॥ 

. वांच्छा न चित्ते विषयेषु यस्थ । 
निजात्मधर्मे च सदेव तृप्तः॥ 


[४५] 

अतीवदक्षः स्वपरोपकार्ये । 

तत्त्प्रचारेषपि यथार्थमा्गें ॥ ८ ॥ 

इच्छानिरोध॑ सुखशान्तिमूर्ल । 

कु वस्तपो यः स्वपदे स्थितो5स्ति ॥ 

स एवं साधु: सकलस्य दुःख । 

हरत्यचिन्त्य हृदि चिन्तनीयः ॥ ९ ॥ 

समागमस्तस्य भवेद्धि साधो। 

ध्यांन जपो वा मनन सुसेवा ॥ 

आचारमार्गे खल्ठु तादशस्य । 

भवेत्पवृत्तिः सतत जनस्थ ॥ १०॥ 

अरथः--जिन साधु के हृदय में पंचेन्द्रियों के जिषयों 

की इच्छा स्वथा नहीं है, जो अपने आत्मा के धर्म में 
सदा तृप्त रहते हैं, जो अपने आस्माका तथा परणीवोंका 
उपकार वा कल्याण करने में अत्यंत चतुर हैं जो यथाथ 
तक्तोर्के प्रचार करने में वा ययाथे मोक्षमाग में अस्येत्त 
चनुर हैं जो सुख और श्ान्तिका मूछ कारण ऐसे इच्छा 
निरोध रूप तपशथ्चरण को करते हुए अपने शुद्ध आत्मा में 
लीन रहते हैं ऐसे साथु समस्त जीवोंके अंचित्य दुःखों 
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को भी दूर कर देते हैं। ऐसे साधुओं को अपने हँदय में: 
सदा चिन्तवन करते रहना चाहिये। भव्य जीवों की ऐसे 
साधुओं का सदा समागम होता रहे, ऐसे साधुओं का 
सदा ध्यान वा जप होता रहे, ऐस साधुओं का मनन 
होता रहे. उन की सेवा होती रहे और ऐसे ही साधुओं के 
आचार मार्ग में सदा प्रवृत्ति बनी रहे | ९-१० ॥ 
जीवान्न वे कानपि पडयामि । 
वदाम्यसत्यं च कदापि नाहम॥ 
गह्मामि भायां न धन परस्य। 
पिबयामि सन्‍्तोषसुधां सुमिष्टाम्‌ ॥ ११ ॥ 


अथः-मेरा यह निश्चय है कि में किसो जौँव का . 
टुःख नहीं दूंगा, न कभी असत्य भाषण करूंगा ऑर नः 
कभा दूसर का स्री वां धन का ग्रहण करूगा। ४ ती सदा . 
अत्यंत मिष्ठ ऐसे संताष रूपी अम्नत को ही पीता: 
रहेगा ॥ ११॥ 


बुध्यादिवृद्धान्‌ वरधामिकान्‌ हि। 
तुष्यामि दृष्ट्रा जननीव पुत्रम ॥ 
प्राणेष्वहं सत्सु गतेषु नेव । 

क्षुभ्यामि कुप्याम कदापि लोके ॥ १२॥ 


(७) 


अथ!--जिस प्रकार माता पुत्र को देख कर प्रसभ 

हांती है उसी प्रकार में सम्यग्ज्ञान आदि श्रेष्ठ गुणोंसे वृद्ध 
ऐसे श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषींको देखकर प्रसन्न ओर संतृष्ट हो 
ऊंगा। में अपने प्राण जानेंपर भी कभी क्षोभ को प्राप्त 
नहीं होऊंगा और न इस लोक में प्राण जानपर भी कभी 
क्रोध करूगा ॥ १२ ॥ 

भवेद्धि चेवं मम शुद्धवुद्धिः । 

शाख्रानुकूलः पारिणामवेगः ॥ 

निजात्मध्याने च भवामि लीनः। 
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खराज्यहेतोरिति ।चिन्तयाम ॥ १३ ॥ 
अर्थ:--ऊपर लिखे अनुसार मंरी बु।<दे सदा शुद्ध 

बनी रहे, मेरे परिणामों की प्रवृत्ति सदा आखाबुकूल बनी 
रहे और में अपने आत्माके ध्यान में सदा लौन बना रहें, 
इस प्रकार अपने आत्मरूप स्वराज्य वा मांक्ष की भराप्ति 
के लिये में सदा चिन्तवन करता रहूं ॥ १३ ॥ 

त्यक्तवा प्रमाद स्वपराथशान्त्य । 

यत्न॑ यथाशाक्ति कराम नित्यम ॥ 

मेत्रयादिवुध्या सह सवंजीबे | 

खय] ९७ जोक." को, 
वेर्ते च कोपादिविनाशहेतोः ॥ १४ ॥ 


[४ ) 


अर्यः--मैं अपने प्रमाद छोड़कर अपने आत्माकों 
शान्ति भाप्त करने के लिये अपनी श्रक्ति के अनुसार सदा 
प्रयत्न करता रहूं और क्रोपादिक कपायों को नाश करने 
के लिये में समस्त जीवों के साथ मित्रताका बतोव करूं 
था उन को देखकर प्रसन्न होऊं ॥ १४ ॥ 
दीनान्‌ दरिद्वान्‌ पतितांश्व जीवान्‌ । 
दृष्टा ममात्मा हि भवेददयादईः ॥। 
उद्धारहेतोश्व करोमि यत्ने । 
सुखाय तेषां हिताचेन्तनं वा॥ १५ ॥ 
अथः--दीन दरिद्री ओर पतित जीवों को देखकर 
मेरे आन्मार्म सदा दया उत्पन्न होती रहे, उन के उद्धार के 


लय भे सदा प्रयत्न करता रहू आर उन के सुख के लिये 
उन के हितका सदा चितबन करता रहे ॥ १५ ॥ 


कुमागमूढान्‌ विपरतजीवान। 
दृष्टया ममात्मा न कदाप कुप्येत्‌ ॥ 
सताषताय पंबतांड वनत्य। 
नतु समायगे. च यतंत तानू वा ॥ १६ ॥ 
अर्थः--जो कुमार्ग में चलने वाले अज्ञानी तथा धर्म 
से विपरीत चलने वाल जीव हैं उन को भी देखकर मेरे 
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आत्मा में कर्भी ऋप उत्पन्न न हो और संतोष रूपी जरू 
को सदा पीता रहे अथवा उनको सुमार्ग में छाने के छिये 
सदा प्रयत्न करता रहे | १६॥ 

सन्तोषमंत्र जपतो ग्रुणाद्यान्‌। 

पूज्यांइच दृष्टवा बहुह्षयुक्तः ॥ 

भवेद्धि तृप्तो मम्॒ चांतरात्मा । 

तेषां सुसेवां विनय च कृत्वा ॥ १७॥ 

अर्थ:--जों ग्रणी और पूज्य पुरुष संतोषरूपी मंत्रका 

जप करते रहते हैं उन को देखकर मेरा अन्तरात्मा सदा 
हु वा प्रमोद धारण करता रहें तथा उन की सेवा ओर 
विनय कर के अत्यंत वृष्त होता रहे ॥ १७ ॥ 

भवेदगुणग्राद्ममतिमंमात्मा । 

हंघश्च मंदों हि परस्य दोषे ॥ 

खप्तापि भूयादकृतज्ञभावो । 

द्रषो न लोगो हृदि में कुबाद्धिः ॥ १८ ॥ 
.._ अर्थ:--यह मेरा आत्मा अपनी बुद्धि में सदा ग्रुणों 
को ग्रहण करता रहे तथा दूसरोके दोष देखने में अंपा 
'और मंद चना रहे तथा मेरे हृदय में स्वम्न में भी अकृत 
जता के भाव न हो, न द्वेप हों न लोभ हो ओर न कभी 


[ १० ] 

कुबुद्धि हो ॥ १८ ॥ 

हि न 
ये केषपि निन्‍्द॒ान्ति च मां स्तुवन्ति । 

किक का खा, किक जी 6. 

न तेषु द्वेषो न भवेद्धि हर्षः ॥ 

ज्ञानामृतं मे पिवतान्निजात्मा 

लाभो न हानि: स्तुतिनिंदयोमें ॥ १९ ॥ 

अर्थ:--यदि कोई पुरुष मेरी निंदा करें तो उन से 

मेरा यह आत्मा कभी द्वेष न करे और यदि कोई मेरी 
स्तुति करें तो उस में भी मेरा आत्मा हर्षित न हो । यह 
प्रा आत्मा सदा ज्ञानरूपी अम्ृत का पान करता रहे। 
क्योंकि स्तुति करने में मेगा कोई लाभ नहीं है और ।रनदा 
करने में मेरी कोई हानि नहीं है ॥ १९॥ 

वद्धेंत लक्ष्मी भुवि मे क्षयद्वा | 

कुठुम्बवर्गो प्रपे भवेत्तथेव ॥ 

तथापि चित्ते सुखशान्तिराज्यं । 

७-१ 4 
संदेव भूयात्परमाथेबुद्धि: ॥ २० ॥ 
अर्थ:--इस लोक में मेरी लक्ष्मी बद जाय वा नष्ट 

हांजाय। इसी प्रकार कुटुम्बवर्ग भी बढ जाय या न॑ष्ट 
हो जाय | तथापि मेरे हृदय में सदा सुख ज्ञांति का राज्य 
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बना रहे और मेरी बुद्धि सदा परमाथरूप दनी रहे वा 
परमाथ में लगी रहे ॥ २ बा 

चिन्ता न मृत्यो्न च जीवनस्थ | 

साम्राज्यलक्ष्म्याइचपलप्रकृत्या: ॥ 

भवेद्धि मृत्युः समयानुसारो । 

न चिन्तया में भुवि चान्यथेव ॥ २१ ॥ 

अर्थ:--मुझे न तो सृत्युकी चिंता ह न जीवन की 

चिन्ता है और न स्र॒भावस है। चचछ ऐसी साम्राज्यलश्ष्मी 
की चिन्ता है, मेरी झृत्यु समयपर हो अथवा असमय म्रें ही 
हो झंझे इस संसार में इस की काइ चिन्ता नहीं हैं॥ २१ ॥ 

॥० पक + | 

ये केपि मह्म॑ हरियक्षमत्यों । 

नी 0 0० 

दुःखं हि दद्ययादे वा तथापि ॥ 

स्वराज्यसोख्यात्स्वपदात्प्वभावात्‌ । 

चलामि ना5हं निजधर्ममागांत्‌ ॥ २२ ॥ 

अर्थ:--कोई इन्द्र वा यक्ष वा कोई मनुष्य चाहे मुझे 

कितना ही दुःख देव तथापि में अपने आत्मजन्य स्व॒राज्य 
के मुखसे वा आत्माके शुध्दसर्वरूप से अथवा अपने आत्मा 
के रत्नशयरूप स्वभाव से अथवा अपने धर्म मागे से कभी 
चलाय-मान नहीं होऊंगा ॥ २२ ॥ 
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अक्षादिसोख्ये च विनाशभूते । 

रे रे 
तुष्येन्न कुप्येन्मम किन्तु चात्मा ॥ 
निजात्मसोख्यं न भवेद्धि याव । 
द॒र्तेत नित्यं समशान्तभावेः॥ २३ ॥ 

अर्थ:---यह मेरा आत्मा अवश्य नाश होनेवाले 
इन्द्रियों के सुखों में न कभी संतुष्ट होचे ओर न कभी 
ओषित होवे किंतु जवतक अपना आत्मजन्य सुख प्राप्त 
नहीं होता तबतक यह मेरा आत्मा समतापारिणामरूप वा 
आन्तपरिणामरूप प्रदात्ते करता रहे ॥ २३॥ 

[ | >. गिरिकंदरे ।+ सशिलीि 
वापीनद॑भ्यों भ्यो। 
व्याघरादिसिंहेरहिसीमजन्तोः ॥ 

[० 00 रु 4 
कदापि चात्मा विभियान्न मे हि | 
सवेत्र गच्छोन्निजराज्यहेतोः ॥ २९ ॥ 
अर्थ: --यह मेरा आत्मा बाबडियोंसे, नदियोंसे,पर्वतों 
से, गुफाओंस, सिंहोंसे, व्याप्रोंस और सपोदिक भयानक 
जीवोंसे भी कभी भयभीत न हो किंतु अपन शुद्ध आत्मरूप 
शाज्यकी प्राप्ति के लिये सब गमन करता रहे ॥ २४ ॥ 
निजात्मधर्में स्वपद खसोरख्ये। 
० 
सात्मा भवन द्ययलद्च ततः ॥ 
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निष्कम्पशांतरचतुरइचलुष्टः । 
स्तत्रेव पुष्टर॑च सुखी च.ग्रुपः ॥ २५ ॥ 
अर्थ:--यह मेरा आत्मा अपने आत्मधमे में वा 
अपने शुद्ध आत्मा में अथवा अपने आत्मजन्यसुख में 
सदा अचल बना रहे, तृप्त बना रहे, चलायमान राहेत: 
शान्त बना रहे, चतुर बना रह, संतुष्ट बना रहे, उन्हीं में 
पुष्ट बना रहे. उन्हीं में सुखी बना रहे, और उन्हीं में: 
सुरक्षित बना रहे ॥ २५ ॥ ह 
प्रियाउप्रिय वस्तु विलोक्य तुष्ये ! 
त्कुप्येन्ममात्मा न कदापे नूनस्‌ ॥ 
खकमंणां तीवशुभाशुभानां । 
क्षयोदयाभ्यां प्रतिभासते में ॥ २६ ॥ 
अर्थ:--यह मेरा आत्मा प्रिय वस्तु को देखकर कभी 
भी संतुष्ट न हो तथा अप्रिय वस्तु को देखकर कभी क्रोक 
छा की 5 का 8 ८ ५ध पे 
न करे किंतु यही विचार करता रहे कि [प्रिय पदार्थ अपने 
तीव्र शुभ कर्मों के उदयस तथा अशुभ कर्मों के प्षय से 
प्राप्त होते हैं और अपिय पदार्थ अपन शुभ करों के क्षक 
से ओर तीत्र अशुभ कर्मों के उदय से प्राप्त होते हं 
अथवा तीत्र शृभ अशुभ कर्मों के क्षय वा उदय से. ये सके 
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प्रिय वा अप्रिय प्रतीत होते हैं॥ २६ ॥| 
सर्वेषषि जीवा इह जीवलोके । 
सदा भवेयुः सुखिनः सधर्माः ॥ 
स्वात्मानुभूतेः स्वरसे पिबंतु । 
मुंचंतु शीघ्र कुटिलं विचारम्‌ ॥ २७॥ 
अर्थ:--इस संसारमें सभी जीव सुखी हों, सभी 
धर्मांत्मा हों, सभी जीव अपनी आत्मानुभूति से उत्पन्न 
हुए आत्मरस का पान करते रहें ओर सभी जीव अपने 
कुटिल विचारों का त्याग कर दें ॥ २७ ॥ 
विरोधवैरं च मिथोषमिमान । 
खाथांदिबुद्धिं च विहाय शीघ्रम्‌ ॥ 
श्रीमांश्व धामांउिचतुरोषपि शास्त्री । 
भवेत्सदा जेनमतावलम्बी ॥ २८ ॥ 
अर्थ:--इस संसार के समस्त श्रीमान्‌ बृद्धिमान्‌ चतुर 
ओर शाख्खी लोग अपने परस्पर के बेर विरोध को छोडकर 
तथा परस्पर के अभिमान को छोड़कर और अपना रवाय 
रूप बुद्धि को ज्ञीत्र ही छोड़कर सदा जैनधर्म को सेवन 
करते रहें ॥ २८ ॥ 
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कुत्रा5गतोह गमनीयमस्ति कुतः | 
सदा किं करणीयमस्ति ॥ 
एवं खशान्त्ये च विचारणीय । 
संसारबृत्तान्तविदा नरेण ॥ २९ ॥ 
अर्थः--संसार के स्वरूप को जानने वाके मलुष्यों 
की अपने आत्मा में शान्ति प्राप्त करने के लिये सदा यह 
चार करते रहना चाहिये कि मे कहां से कहां तो आया 
मे ओर पुझे कहां से कहां जाना ह ओर इस के लिये 
बसे क्या क्या काम करना है॥ २० ॥ 
काले च लब्ध्वा हि निगोदवासा । 
दत्रागतास्म्यात्मतनोश्च धममस ॥ 
ज्ञात्वेति मक्‍ता तनुराज्यलक्ष्मी । 
मोक्ष हि गन्तुं विषय न भोकतुम्त्‌॥ ३० ॥ 
अर्थ:--मं काल रूच्घि को पाकर निगोद के निवास 
है यहां महुष्य लोक में आया है । यहां मुझे उचित है कि 
हैं अपने आत्मा और शरीर का स्वभाव जानकर ब्वरीर 
है र राज्यलक्ष्यी का स्थाग करूं तथा मोक्ष में जाने के 
किये प्रयत्न करूं। यहां आकर मे बिषय भोगों के लिये 
पी प्रयत्न नहीं करना चाहिये ॥ २० ॥ 
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मिथ्याभिमानं मलिन॑ विचार | 

माशापिशञा्च च विहाय शीघ्रम ॥ 

धर्म्रचारं स्वगतोविंचारं। 

भव्याइच कुर्युः स्वपरोपकारम्‌ ॥ ११॥ 

अर्थ:--इस संसार में भव्य जीवों को अपना पिथ्या 
अभिमान मलिनविचार और आश्ारूपी पिशाच को 
शीघ्र ही छोडकर धर्म का प्रचार करना चाहिये, अपनी 
गति का विचार करना चाहिये आर सदा परोपकार करते 
रहना चाहिये तथा अपन आत्मा का उपकार वा कल्याण 
करते रहना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
छ 
स्वात्मानुभूया निजराज्यधर्म । 
कद. के आओ 

पृतात्मवास सुखशांतपूर ॥ 

क्रीडन्तु तिष्ठन्तु सदेव भव्या । 

मिष्टातिमेष्टं स्वरसं पिबन्त ॥ ३२ ॥ 

अथेः--यह अपन आत्मा का निवास सुख ओर 

शान्तिस भरा हुआ है ओर अपने आत्मरूपी राज्य के 
धमं से सुशोभित है ऐसे अपने आत्मा के निवासस्थान | 
भव्य जीवों को अपने आत्माकी अनुभूति के द्वारा सद 
ऋीडा करते रहना चाहेये; .वहीं पर ठहरना चाहिये 
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और बहीं टहरकर मीठेस मीठे एस अपने आत्मासे 
उत्पन्न हुआ रस पीते रहना चाहिये | १२ ॥ 

ईतिविभीतिविषकंटकादि- 

दुःखप्नदी नश्यतु तीत्रमोहः । 

भवेद्धि ब्रष्टिः समयानुकूला, 

नन्दन्तु जीवन्तु सुखन जीवाः ॥१श॥ 

अर्थ-- इस संसार इति, भीति, विप, कंटक, आदि 

प्व॒ नष्ठ हो जाय. अस्त दुःख देनेवाला तीत्रमोह 
नष्ठ हो जाय, पानोकी बषा समयाजनुसार होती रहे 
आर समस्त जाबव सुखपृ१क्र जाबत रहें, बढ़त रह आर 
आनंदित होते रहें ॥ ३३ ॥ 

शीघ्राउतिशीघं च कुभेदबुर््ध, 

प्रजेत्यसों में तनया5स्ति मुक्त्वा । 

राजा प्रजां रक्षतु धर्मदुध्या, 

निजात्मवद्ा जननीव पुत्रम्‌ ॥३४॥ 

प्रजा हि शाषिं नृपतेस्तथाज्ञां, 

दुध्याद्धि मन्‍्यत च देवतुल्यम्‌ । 
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ऐक (विनय॑ रे 
स्वप्नेषपि तस्या न कुयो- 
त्सुधमंमूतः खठु दीनबधोः ॥ ३५॥ 
अ£ः --राजा लोगोंको उचित है कि वे लोग शीघरसे 
शीघ्र कुभेद बुद्धिकों अपने हृदयसे निकाल डालें 
८ यह मेरी प्रजा है इसालिये मेरे पुत्रकें समान 
है”! इस पधप॑बुद्धेसि प्रजाकी रक्षा करें | अथवा 
अपने आत्मा्के समान प्रजाकी रक्षा करें, अथवा 
जिस प्रकार माता पुत्रकी रक्षा करती है उसी प्रकार 
प्रजाकी रक्षा करें । प्रभाकों भी उचित है कि वह रानाकी 
आज्ञा को अपने मस्तक पर धारण करें। और राजा 
को देवक समान मानें ओर स्वृप्भम भी राजाका 
आविनय न करें | क्‍यों कि राजा धर्म की मूर्ति कहलाता 
है और दीनबंधू कहलाता है ॥ ३४-३५ ॥ 
रह 8 
अकालम् त्युनच काआप रागा, 
रु दि प कक 
भवन्न केषामपि दुष्टबुद्धिः । 
दुष्टमहाणां न भवेत्प्रकोपो, 
जीवन्तु जीवाः स्वसुखेन नित्यम्‌ ॥३६॥ 
अथ- इस संसारमें किसी की मी अकारुसृत्यु न 
हो, कोई रोग न हो, किसी की दुष्टवुद्धि न हो, दुष्ट 
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ग्रहोंका कभी प्रकोप न हो और समस्तजीव सदा अपने 
आत्मजन्यसुखसे जीवन व्यतीत करें ॥ ३६ ॥ 
हँसेव ० 

धर्मो5स्त्यहिंसेव यथाथबंधु- 

मांतापिता पालनपोषणत्वात्‌ । 

वेयो बरो रोगविनाशकत्वाद , 

वद्यो गुरुवा शिवदर्शकत्वात्‌ ॥ ३७ ॥ 

स्वमोक्षदाता भवदुःखहता, 

पट्खण्डराज्य धनरत्नपूर्णम्‌ । 

दातुं समथ्थो5प्ययमेव धर्म, 

स एव तिष्टेत्सकले<पि जीवे ॥ ३८ ॥ 

अधथ--इस संसारमें अहिंसारूपधर्म ही जीवोंका 

यथा थंबंधु है, यह धर्म ही सबरजीवोंका पालनपोषण 
करता है, इसलिये वही धर्म सबका माता पिता हैं, इसके 
सिवाय यही धम समस्त रागोको दूर करनेवाला है। इसालिये 
यही धर्म उत्तम वैद्य है। तथा यही धर्म मोक्षकों दिखलाने 
वाला है इसलिये यही धर वंदना करने योग्य गुरू है। 
यही धर्म स््रगेमोक्षका देनेवाला है, संसारक॑ समस्त 
दुःखोंका नाश करनवाला है, ओर धन वा रत्नोंस भरे 
हुए छहों खण्डके राज्यकों देनेके लिये यही धरम समय है, 
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ऐसा यह धर्म समस्त भव्यजीवों के हृदय. में विराजमान 
<ं पर श 
हो। अथौत्‌ समस्त भव्यजीव इस पवित्रधर्म का धारण 
करें ॥ ३७-३८ ॥ 
रच मच 

्याद्चः स्नेहकरं मिथस्त- 

नन्‍नभ्रान्तिदं क्ेशकर वर्देद्धि ॥ 

शास्रानुकूल च हिते हि सत्य, 

पथ्ये सदा दृषविनाशकं च ॥३९॥ 

अर्थः-भव्यजीवों को सदा परस्पर स्नेह उत्पन्न 

करनेवाले वचन बोलने चाहेये | शाखानुकूल, हित फरने 
बाल और सत्यवचन बालन चाहिये तथा पथ्य वा 
आत्मा का हित करने वाले और द्वेष का नाश करने वाले 
बचन बोलने चाहिय। अ्रांति और कुश उत्पन्न करने वाले 
वचन कभी नहीं कहने चाहिये॥ ३९ ॥ 


तत्त्वस्य रूपस्य सदा विचार, 
कुयात्सुशान्तः स्वसुखस्थ चचोम । 
मोक्षो हि यावन्न भवेत्ययत्ना- 
देव सदा चिन्तयतां हि भव्यः ॥ ४० ॥ 
अर्थः-ये भव्यजीव जबतक प्रयत्नपू्वषक मोक्षकी प्राप्त 
न कर ल तबतक उन का सदा तत्ता के यथाथ स्वरू' 
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का सदा विचार करते रहना चाहिये। तथा आत्मा को 
शान्ति जार आत्मसुखक्ी चचो सदा करते रहना 
चाहिये | इस प्रकार भव्यजीजों को सदा चिन्तवन 
करते रहना चाहिये ॥ ४० ॥ 

क्रोधी न मानी कुटिलो न लोभी, 

वर ० ३ 

त्यागी न भोगी कृपणों न दानी । 

विद्वान्न मूखों न धनी दरिद्वी, 

चिन्मात्रमृति: स्वरस5स्मि तुप्तः ॥४१॥ 

अथ-में न क्रोधी हूं, न मानी हूं, न मायाचारी 

हूं, न लोभी हूं, न दानी हूं, न विद्वान हूं, न मूख हूं, 
न धनी हूं; ओर न ददिद्री है | कितू में चंतन्यमात्रमूर्ति 
हू और अपने आत्मरस में सदा तृप्त रहनेवाला हूं ॥११॥ 

न ब्राह्मणः क्षत्रिय एवं ना(ह, 

बेइयो न शुद्रोप्यकुलः कुलीनः । 

प्रजा न राजा न नरो न नारी, 

चिन्मात्रमूतिः स्वरसेईस्मि तृप्त: ॥ ४२॥ 

अथ--भव्य जावाको चिंतवन करना चाहिये कि में 

न ब्राह्मण हूं, न क्षत्रिय हूं, न वेश्य हूं, न झ॒द्र हूं, ने 
नोचकुल का हूं, न ऊंचे कुल का हूं, न प्रजा हूँ, न राजा 
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हूं, नस्री ईं और न पुरुष हूं। किंतु में चेतन्यमात्र्भारे 
हूं ओर अपने आत्मरसमें सदा तुप्त रहता हू ॥ ४२॥ 
देवो न देवी न गुरुन शिष्यो, 
राज्ञी न दासी चतुरों न मूखे: । 
देषी न रागी न च हीनदीन- 
श्रिन्मात्रमूर्तिः स्वस्सेस्मि तृप्तः ॥ ४३॥ 
अथ-मैं न देव है, न देवी हू, न गुरु हूं, न शिष्य हूं, 
न रानी हूँ, न दासी है, न चतुर हूं, न मूख है, न द्वेष 
करनेवाला हूं, न राग करनेवाला हूं, और न दीन हू, किंतु 
में चेतन्यमात्रप्नर्ति हूं, ओर अपने आत्मजन्य रसभें तप्त 
हैँ॥ ०२ ॥ 
रोगी निरोगी न च धौरवीरों 
बालो न वृद्धो न कुटुम्बवर्गी । 
छेदी न भेदी न सुखी न दुःखी, 
चिन्म्ात्रमू्तिः स्वर्सेस्मि तृप्तः॥ ४४॥ 
अर्थ-मैं न रोगी हूं, न निरोगी हैं, न पीरवीर हूं 
न बालक हूं, न वृद्ध है, न कुदुंबको धारण करने- 
वाला हूं, न छेदन करनेवाला हूं, न भदन करनवाढा हूं, न 


[२३ ) 


सुखी हूं और न दुःखी हूं। किंतु मैं चैतन्यमात्रभूर्ति हं 
और अपने आत्मरसमें तुप्त हूं ॥ ४४ ॥ 
बधो न मोक्षो न विधिनिषिधः, 
करता द्यकतांप्यथवा न भोक्ता । 
स्वामी न भृत्यश्व कदापि ना, 
चिन्मात्रमूर्तिः स्वरसेबस्मि तृप्तः ॥४५॥ 
अर्थ--मैं न बंधरूप हूं, न माक्षरूप हैँ न विधिरूप 
हूं न निषेध रूप हूं न कर्ता हूं न अकर्ता हूं, न भोक्ता है न 
अभोक्ता हूं न स्वामी हैं और न कभी दास हूं किंतु 
में चैतन्यमात्रमूतिं हुं ओर अपने आत्मासे उत्पन्न हुए 
रसमें ही तृप्त हूं ॥४५॥ 
कर छू हरे 
कृष्णो न शुक्लो नच वणवर्णी, 
धर्मोपप्यध्मों न नभो न कालः । 
जीवो5प्यजीवो न ॒च पुद्दलो5पि ॥ 
चिन्मात्रमूर्तिः स्वससेहस्मि तृतत: ॥४६॥ 
अर्थ--में न क्ृष्णवर्ण हूं, न शुक्लवर्ण हूं, न अन्य 
वर्णेको धारण करनेवाला पुद्टल हूं, न धर्मद्रव्य हूं, न अधमे 
द्रव्य हूं, न आकाश द्रव्य हू, न कालद्रव्य हूं, न जीव हूं 
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न अजीत हूं, और न धुद्ल हूं, किंतु में चेतन्यमात्र मूर्ति हू 
और अपने आत्परस में ही सदा ठृप्त हुं ॥ १६ ॥ 
शुद्धोप्यशुद्धो न च योगयोगी, 
बुद्धोप्प्यचुद्धो न भवो न भावी । 
सिद्धोपप्यसिद्धो न करी न कारों ॥ 
चिन्मात्रमूर्ति: स्वर्सेईस्मि तृम: ॥४७॥ 
अथे--मैं न शुद्ध है न अशुद्ध हैं, न योगको पारण 
करनेवाला योगी हैं, न बुद्ध वा ज्ञानी हूं, न अबुद्ध अज्ञानी 
हूं, न संसारी हूं न क्षयोपशमादिक भावोंको धारण करने- 
वाला हूं, न सिद्ध हूं, न असिद्ध हैं, न करनेबाल्य हूं, और 
न करानेवाला हूं। किंतु में चतन्यमाजञम्नति हूं, ओर 
अपने आत्मरस में तप्त £ ॥9७॥ 
स्थूछों न सूक्ष्मो परमो न चाउल्पो, 
व्याधिन चाधिन सखा न शत्रु: । 
पिता न माता भगिनी न भायां॥ 
चिन्मात्रमूर्ति: स्वस्सेपस्मि तृप्तः ॥४८॥ 
अर्थ--मैं न स्थूल हूं, न सूक्ष्म हूं, न बढा हूं, न छोटा 
हूं, न बाह्व्याधिरूप हूं, न अंतरंग आधपिरूप हूं, में 
न मिन्र हूं, न शत्रु हूं, नपिता हूं नमाता हूं, न बहिन हूं, 
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और न खत्री हूं, किंतु में चतन्यमात्र मूर्ति ६ और 
अपने आत्मरसमें तृप्त हूं ॥ १८ ॥ 

शक्तोःप्यशक्तो न कृती न कार्य 

व्यक्तों न गुप्तो न गति: स्थितिश्व । 

९५ | मतिने |] 

भीरुन कारुन मतिने मोनी, 

चिन्मात्रमृर्ति: स्वससेपस्मि तृप्त: ॥१९॥ 

अर्थ-पमैं न समर्थ हूं, न असमर्थ हूं, न 

कता हूं, न कार्य हूं, न व्यक्त वा प्रगटरूप हूं, न गुप्त 
वा छिपा हुआ हूं, न गमनरूप हूं, न स्थिर हूँ, न भीरु 
वा डरपोक हे, न कारू वा श्द्र रूप हैँ, न मौनी हूं, 
ओर न मतिरूप वा जाग्रतरूप हैं, किंतु में चेतन्यमात्र 
मति है, और अपने आत्मजन्य रस में तृप्त है, ॥ ४९ ॥ 

रसो न राशिः पुरुषों न षडो, 

मूर्तिद्य मूतिन दमी क्षमी न । 

सही न साधुन दिने न रात्रि- 

57:20: स्वुस्सेपस्मि तृतः ॥ ५० ॥ 
ु हैं, न अयूते 
प्रमा धारण 
न दिनरूप वा 





है, न इन्द्रियों को 34 
करने वाला हूं, न 
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प्रकाशरूप हूं, ओर न रात्रिख्प वा अंधकारमय हूं, किंतु 
में चैतन्यमाजमूर्ति हैं, और अपने आत्मरस में तुप्त हूं ॥५०॥ 

मूढो न गूढो न कविः कपिने, 

मोही न मुग्धो न बली कलिने । 

ईतिन भीतिर्न कृतिर्धतिश्व, 

चिन्मात्रमूर्तिः स्वससेषस्मि तप्तः ॥५शा 

अर्थ;--मैं न मे हूं, न गृढ हैं, न कवि है, न कपि 

वा बंदर हूं, न मोह करने वाला हूं, न मृग्ध वा अज्ञानी 
हूं, न बलवान हैं, न कलियुग रूप वा मायाचारी हूं, 
न ईति वा दुःखरूप हूं, न भयरूप हूं, न कृति वा कार्येरूप 
हूं, और न धूति वा पैय॑ रूप हूं, किंतु में चेतन्यमात्रम्ति 
हूं, और अपने आत्म॑रस में तृप्त हूं। ॥| ५१ ॥ 

शस्त्री न शास्त्री न शशी न सूयः 

प्रीतिने कीतिन पुरी न पोरः । 

बिक कर पे किक 
मग्नो न नग्ना न चलो$चलोपि 
चिन्मात्रमू्ति: स्वरसे+स्मि तप्तः ॥५२॥ 
अर्थेः-में न झल्पों को धारण करने वाला हूं, न झा 

का जानकार शास्त्री हूं। में न चेद्रमा हूं, न रू हूं, न प्रेमरूप 
हूं, न कीर्तिरूप हूं, न नगररूप हूं, न नगरनिवासी हूं, में न 


[२७ ] 


पर्न हूं, न नग्न हूं, न चछ हूं, न अचल हूं, किंतु में 
चैतन्यमात्र मूर्ति हूं, और अपने आत्मरस में ठृप्त हूं ॥५२॥ 
ब्रह्मा न विष्णु महेश्वरो5पि, 
न वद्धमानों न हि बुद्धदेवः । 
नेवा$स्मि संकल्पाविकल्परूप- 
श्रिन्मात्रमूति: स्वस्सेउस्मि तृप्तः ॥ ५३ ॥ 
अथ-मैं न ब्रह्मा हूं, न विष्णु हूं, न महादेव हूं, 
वद्धमान हैं, न बुद्ध है, और में न संकल्पतविकल्परूप हूं, किंतु 
चैतन्यमात्र मूर्ति हूं और अपने आत्मरस में ही सदा ठृत्त 
रहने वाला हूं ॥५ 
भक्तिन भक्तों हाारती रतिने 
भूामने भूतिने कुले न गोत्रम । 
श्रतिन वात्ति: प्रक्रति: प्रजा न, 
विष ७७» ॥७ जी, # 
चिन्मात्रमूर्तिः स्वस्सेईस्मि तृप्तः ॥ ५४ ॥ 
अर्थ-मैं न भक्तिरूप हैं, न भक्त हैं, न अरतिरूप 
हूँ, न रतिरूप हूं, न भूमिरूप हूं, न विभूतिरूप हूं, न 
कुलरूप है, न गोत्ररूप है, न शासत्ररूप है, न वृत्तिरूपः 
है, न प्रकृतिरूप हैं, और न प्जारूप है। में तो चेतन्य 
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आज्रम्रर्ति है और अपने आत्मरसमें सदा तृप्त रहनेवाला 
हुँ ॥ ५५ ॥ 
ध्याता न ध्येय न चिता न चिन्ता, 
नादिन मध्यं खल्ु नेव चान्तः । 
सदा ममात्मा परमाथदृष्टथा, 
सुचिन्तयेदेवमतिप्रयत्नात्‌ ॥ ५५ ॥ 
अर्थ--में न ध्यान करनवाछूा है, न ध्यान करने 
योग्य ध्येय पदाय हूं। मे न चितारूप है, न निन्‍्तामय हूं 
मैन आदिरूप हू, न मध्य हैं, न अन्तरूप हू । इस प्रकार 
मेरा यह आत्मा परमार्थदह्से प्रयत्न प्वेक सदा पिन्तवन 
करें यही मेरी भावरा है ॥ ५५ ॥ 
खात्मानु भूया सुखशान्तिदात्र्या, 
बिना भवाब्धो विषमे च दुःख । 
व्यत्यायि कालोपमित एव जीचे, 
श्रीकुंथुनाम्ना मुनिना तथा हि ॥ ५६ ॥ 
अये-- इन संसारी जीवोंने सुख और शांतिकों देने- 
चाली इस स्वात्मानुभूति के विना विषम और दुःखमय 
इस संसाररूपी समुद्र में अनेतकारू व्यतीत किया है 
और इसी प्रकार इस ग्रेथ के कतो श्री क्रुधुसागर ग्रुनि 
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हहते हैं कि मेंने भी इसी प्रकार विना स्वानुभूति के इस 
वसार में अनेतकाल व्यतीत किया है. | ५६ ॥ 

हे वीर हे देव कृपानिधे हे, 

कृपाप्रसादात्तव सर्वजीवा: । 

स्वात्मानुभूति हि जवेन लब्ध्वा, 

गच्छन्तु मोक्ष च ममापि चात्मा ॥५>ौ 

अर्थः-हे वीरभगवन्‌ है देवाधिदेय ! है कृपासिधों ! 

आपकी कृपा के प्रसाद से समस्त भव्यजीब अपने आंत्मा 
की अनुभूति को पाकर शातघ्र ही मोक्षका प्राप्त करें और 
यह मेरा आस्मा भी अपनी स्वाजुभांत को पाकर शीघ्र ही 
म्राश्ष का प्राप्त कर ॥ ५७ ॥ 

छन्दी छ्यलकारकलादिक न, 

साहित्यशास्र सुनयप्रमाणम्‌ । 

नीत्यादिक व्याकरण न काव्य, 

ना5ह विजनामि विशेषशासत्रम्‌ ॥ ५८॥ 

वे केवल स्वात्मरसाथमव, 

स्वशान्तये स्वात्मान बोधनाथम्‌ । 


[३० ] 
स्वातंत्रयदात्री परतंलहर्त्री, 
व्याध्यादिहत्रीं सुखशान्तिदात्री ॥ ५९ ॥ 
निजात्मशुद्धेवर भावनेयं, 
स्वमेक्षदात्री भवरोगहत्री । 
श्रीकुंथुनाम्ना मुनिना प्रणीता, 
मोक्षाथिभिश्वतासि चिन्तनीया ॥ ६० ॥ 


अर्थ:-मैं न छंदशाख्र को जानता हूं, न अलूकार 
शास्र जानता हूं, न कलाकोशछ जानता हैं, न साहित्यशास्र 
जानता हूं, न नय और प्रमाणों का स्वरूप जानता हूं, न 
नीतिशाख्र जानता हैं, न व्याकरण जानता हूं, न काव्य 
जानता हूं, ओर न में विशेष शास्त्रों को जानता हूं, कित्‌ 
केवल अपने आत्मरस की प्राप्तिके लिये अपने आत्मा में 
शान्ति पहुंचाने के लिये ओर अपने आत्मा में आत्म 
ज्ञान प्राप्त करने के लिये यह अपने आत्मा को शुद्ध करने 
वाली अ्रष्ठ भावना कही है| ये भावनाएं आत्माकी मो 
रूप खंतंत्रता को देनेवाली हैं, कमंबंधन से होनेवार्ल। 
आत्माकी परंतत्रता का हरण करने वाली है, आय 
व्याधि आदि समस्त रोगों को हरण करने वाली हैं, सुम् 
ओर शांति को देने वाली हैं, संसाररूपी रोग को नाओ 


[ ३१ ] 


करने वाछी हैं, और स्वर्ग माक्त को देनेवाली है। ये 
प्रावनाएं सुनिराज श्रीकुंड्सागरजी की बनाई हुई हैं, इस 
लिये मोक्षकी इच्छा करने वाले भव्यजीवों को अपने 
दय में इन भावनाओं का सदा चिंतवन करते रहना 
बाहिये ॥ ५८-५९-६० ॥ 


इन्द्रादिवंद्यस्यथ च शांतिसिधो- 

दीक्षागुरोधीरदयानिधेश्व । 

अज्ञानह्तुवरशिक्षकस्य, 

सुधरंसिंधोः कृपया दयाब्धे: ॥६१॥ 
मोक्ष गते महावीरे खर्मोक्षसुखदायके । 
चतुविशतिसंख्याते सद्रिषष्टयधिके शते ॥६२॥ 
फाल्गुन शुक्रपक्षे च तृतीयायां शुभे दिने । 
तारंगासिद्धमेदिन्यां स्थित्रा खानन्दहेतव ॥६३॥ 
इष्टाथंदायिनी चेय॑ श्रीखात्मशुद्धिभावना । 
रचिता खात्मनिष्ठेन कुन्धुसागरयोगिना ॥ ६४ ॥ 


अथः--इन्द्रादिक देवों के द्वारा वंदनीय धीर वार 
ओर दया के सागर ऐस मर दीक्षागुरु श्रीआचाय 
शांतिसागरजीकी कृपा से तथा अज्ञान को हरण करने वाले 


[३२] 


और दया के सागर ऐसे मेरे विद्यागुरु श्रीसुधर्मसागर 
जी की कृपा से वीरनिवोण सम्बत्‌ २०६२ चौबीस सो 
बासठ के फाल्गुन मास के शुक्त पश्ष की तृतीया के 
शुभ दिन में आत्पा में तद्लीन-श्रीकुेँथुसागर पुनिने 
ओऔतारेंगाजी सिद्धभूमि में रहकर आत्मानन्द के लिये 
इ्वाथ को देनेवाली अ्रष्ट ऐसी यह आत्मशुद्धि भावना 
रची है ॥६१-६२-६३-६४ ॥ 


॥ इति निजात्मशुद्धिभावना समाप्ता ॥ 


न “7-८: +-- 


॥ श्री बीतरागाय नमः ॥ 
मुनिराजश्रीकुंथुसागराविराचितः 


मोक्षमार्ग प्रदीप 
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भाषाटीकासहित 


कन्‍ननाओओ 





चत्वारिंशद्युणेः पाड़ियुक्तेनित्यं विभाषितम्‌। 

अरिहन्त कृपासिंघुं, वाड्छिताथग्रदं स्तुत्रं ॥१॥ 
अर्थ:--जो अरहंतपरमंग्री छ्रालीस ग्रणों से सदा 

सुशोभित रहते हैं, जे कृपा के सागर हैं. आर इच्छान्ु- 

सार फल देने वाले हैं, ऐसे भगवान अरहतदेवकी पं 

स्तुति करता हूं ॥ १॥ 

अष्टकर्मविनिमुक्त, युक्तमष्टमुणेः सदा । 

भित्यं निरुपम शुद्ध, सिद्ध नोमि सुसोख्यदम ॥स् 


[३४ ) 


अयथेः--जो सिद्धपरमेष्टी ज्ञानावरणादेक आठों 
कर्मों से रहित हैं, तथा इन आठ कर्मों के नाश होने से 
उत्पन्न हुए अविनाशी अनन्तज्ञानादिक आठ गुर्णों से 
सुशोभित हैं, जो उपमारहित हैं, नित्य हैं, शुद्ध हैं, और 
अपने आत्मभन्य अनंतझुख को देंनेवाले हैं, ऐसे सिद्ध 
परमेष्ठी को में नमस्कार करता «हूं ॥ २ ॥ 
षड़त्रिंशत्सुग्रणेः पृतमाचार्य शान्तिदायकस्‌ । 
चिदाननईं क्षमासिंधुं दीक्षाशिक्षाप्रदं भजे ॥३॥ 


अर्थ--जो आचार्य बारह प्रकारका तप, पांच 
आचार, तीन ग्रप्ति, छह आवद्यक और दश्नपर्म इन 
छत्तीस ग्रणों से पवित्र हैं, सब को झान्ति देनेवाले हैं, 
जो चैतन्यमय शुद्ध आत्मा में छीन रहते हैं, और इसी 
लिये आनंद स्वरूप रहते हैं, अथोत्‌ संकल्प विकरप, राग 
द्वेष, चिन्ता आतुरता, आदि दुश्खों के कारणों से सदा 
रहित रहते हैं, जो क्षमा के सागर हैं, और जो भव्य 
जीवों को जैनेश्वरी दीक्षा वा शिक्षा देनेवाले हैं, ऐसे 
आचार्यपमेष्ठी को में नमस्कार करता हूं ॥ ३ ॥ 


अविद्याध्वलक पूर्त, पाठक स्वान्वश्रोधकम्‌ । 


विंशतिप्रमितेयुक्त, गुणेः पंचाधिकेवजे ॥ ४ ॥ 


[३५ ] 


अर्थ--जो उपाध्यायपरभष्टी अज्ञान का सबंथा 
शराज्ष करनेवाले हैं, अपने आत्मा को तथा अन्य भव्य 
जीवों को ज्ञान उत्पन्न कराने वाले हैं, ओर ग्यारह अंग 
वौदह पूर्ष को जानने रूप पच्चीस गुणों को धारण करने 
वाले हैं, ऐसे उपाध्यायपरमेष्टी करी में पूजा करता 
ह. ॥५॥ 
ध्वाध्यायध्यानसंलग्नमष्टाविर्शातिभिगुणेः । 
पुक्ते साधुवरं नोमि, स्वात्मरक्त तपोधनम्‌ ॥५॥ 


अथैः--शो साधुपरमेष्ठी खवाध्याय और ध्यान में 

सदा लीन रहते हैं, अपने आत्मा में सता छीन रहते हैं, 
जो तपश्चवरण को ही अपना धन समझते हैं, ओर जो पांच 
भहाव्रत पांच सप्रिति, पांचों इन्द्रियों का निग्रह, छह आब 
ब्यक, फेशलॉच, नग्नता, भृूशयन, स्नानत्याग, दंतथावन 
त्याग, एकवार भोजन, और खडे होकर भाजन, इन अद्गा- 
इंस मूलगुणों से सुशोभित हैं. ऐसे साधुपरमेष्टी को में 
नपस्कार करता हूं ॥ ५ ॥ 

७ ७ छ परमेष्टिम 3 ड़ 
जगदवंद्यानहं पंच, होदेयान्‌ । 

अभिवंद कक णैये्‌ 
अभिवंद्य मुद्रा तेषां -वर्णये युणकीर्तनम्‌ ॥६॥ 


“ अथेः--पेस प्रकार मैं तीनों लोक के द्वारा बंदनौय 


[ ३१६ ] 


ऐसे पांचों परसेष्ठियों को नमस्कार करके उन्हीं पांच 
परमेष्टियों के गुणोंका वर्णन में करता हूँ ॥ ६ ॥ 
श्री अरहंत देव के छयालीस गुणों का वर्णन 
९ 8 5 68 6 ग्र है 
व८बधादयासधासव्यसानाजगत्पतः: । 
अहंतः प्रथम वक्ष्ये, जन्मतो5तिशयान्‌ दश ॥७॥ 
अर्थ;--जों अरहंत परमेष्टी जगत के बंधु हैं, दया के 
सागर हैं, भव्यजीवरूपी कमलों को प्रफुल्ठित करने के 
लिये जो सये के समान हँ ओर जो तीनों छोकों के 
स्वामी हैं ऐसे अरहंत परप्रेष्टठी के सब्र से पहले जन्म 
दश अतिशयों का निरूषण करूगा ॥७॥ 
अहंतः सुन्दर शान्तं, नुसुरासुरपूजितम । 
त्रलाक्यभूषणं [दिव्यं, वपुजातं मनाहरम्‌ ॥ ८॥ 
थः--भगवान अरहत देव का शरीर जन्म सेहौ 
अत्यंत मनोहर होता है, मरंध्य सुर असुर सब के द्वार 
पज्य होबा है, तीनों छोकों में आभूषण स्वरूप होता है, 
दिव्य स्वरूप और अत्यंत शान्त होता हैं, इसप्रकार वह 
तीना छाका में सवे से आधक सुन्दर हता हैं। [ यह 
जन्म का पहला अतिज्षक्ष है || ८ ॥ 


दिव्येः सुगन्धिमद्‌टव्ये:, शुद्धानिंस्फ्मेस्तथा । | 
निर्मित पुण्यसारं हि, प्रभो रोगहरं वषुः॥ ९ ॥ 


[३७] 


समस्त रोगों को दूर करतयाला ओर समस्त पुण्य 
का सारभूत भगवान का शरीर समस्त उपमाओं से रहित 
शुद्ध और अत्यंत दिव्य ऐसे सुरगंधित द्वव्यों से बना हुआ 


है, अथात्‌ उन का शरोर अत्यंत सुगन्धमय हैं । यह 
इसरा अतिशय है ॥ ९ ॥ 


शुद्ध स्फटिकसंकाशं, खदमुक्त निरामयम्‌ । 
भव्यबृन्दमनोहारि, झ्टाध्य॑ परत वषुः प्रभोः ॥१०॥ 


अथः--स्फरटिक के समान अत्यंत शुद्ध और समस्त 
गोगों से रहित ऐसा मगवान का शरीर सदा पसीना से 
रहित होता है अर्थात्‌ उस पर पसीना कभी नहीं 
आता । इसी लिये वह भव्यजीबों को 
मनोहर जान पडता है, जन्येत प्रशंसनीय हो जाता है और 
पवित्र माना जाता है । यह भगवानका तीसरा अतिशय 
है॥ १० ॥ 


मलमूत्रे: सदा मुक्त, सुंदरं चन्द्रवह्डचि । 
पुण्यपुंज वु्जात, प्पहतुंः सुखप्रदम्‌ ॥११॥ 
अथ--समस्त पापों को हरण करने वाले भगवानका 
शरीर चन्द्रमाके समान आनंद देने वाला है, अत्येत सुंदर 
है, पुण्यका पिंड है, और सबको सुख देने वाला है, तथा 


[३८ ] 


ऐसा होकर भी वह शरीर पवित्र है मलमृत्र का रहितपना 
भगवान का चोथा अतिशय है ॥ ११॥ 
हित मितं ।प्रियं सत्यं, बेरहत॑ सुशान्तिदम । 
छा ब हब 
क्लेशापहारि सुखद, जायते हि वचः प्रभो:॥१२॥ 
अर्थ:-- उन भगगन के वचन सत्र का हित करने 
वाले, आवश्यकतानुसार थोडे, प्रिय, सत्य, बेर विरोध 
को हरण करने वाले, श्रष्ट शान्ति को देनेवाले, समस्त 
केशों को दूर करने वाले ओर सब को सुख देने वाले ही 
सदा निकलते हैं, यह उन का पांचवां अतिशय है ॥१९॥ 
* + + 6 «५ 
अजेये कामदं गाढं, समर्थ कमेभंजन । 
निरातंक बले जात॑, व्याध्यादिरहित प्रभोः ॥१३॥ 
अथे:--भगवान के शरीर का बल किसी से जौता 
नहीं जा सकता, इच्छाडुसार फल देने वाला, उत्तम 
संहनन को धारण करनेवाला,, कमों को नाश करने मे 
समय, समस्त बाधाओं से रहित तथा आधि, व्याधि- 
रोग-शोक आदि सब से रहित होता है। यह अतुलबल 
नाम का छठा अतिश्ञय है ॥ १३ ॥ 
यस्यांगे रुषिर शुद्ध, शुअं स्वच्छ हि दुग्धवत्‌ । 
दीछ॑ $ ३. ७ ६७." 
पुण्यमूर्ते: सदा दीछं, स्तुत्यं श्रेष्ठ मनोहरम ॥१४॥ 


[३९ ] 


अथः--पुण्यकी मूर्ति को धारण करनेवाले भगवान 
के शरीर में जो रुघिर रहता है वह दूध के समान निमंल 
और ब्वेत होता है, शृद्ध होता है, सदा देदीप्यमान, स्तुति 
करने योग्य, श्रेष्ट और मनोहर होता है। यह भगवान का 
सातवां अतिशय है ॥ १५ ॥ 
अष्टभि: साधिकेनापि, सहस्लेण युत॑ प्रभोः । 
लक्षणन सदा पृज्यं, सुखदं कामदं वषुः॥९१५॥ 

अर्थ:--उन भगवान का शरीर समचतुरत्र नाम के 
पहले संस्थान से सुशोभित होता हैं ओर इसीलिये बह 
तीनों लोकों को मोहित करनेवाला, तीनों लोकों का 
आभूषणस्वरूप और स्बोगझुंदर होता है यह भगवान 
का नोबरां अतिशय है ॥ १५ ॥ 
तदवज्पभनाराच-संहननं जगत्मभोः । 
कमोरिभेदने प्रोढ, नितान्त वीयेसूचकम्‌ ॥१६॥ 

तीनों छोकों के स्वामी भगवान का शरीर वज्र 
ऋषभ नाराच नाम के सर्वोत्कष्ट पहले संहनन से सुशो- 
भित होता है और इसीलिये वह कप्ररूप शत्रुओं को नाश 
करने में समर्थ होता है ओर अतुलबीय का सचक होता 
है। यह भगदान का दक्षवां आतेक्षय है॥ ? ६ ॥ 


[४० ] 

णव सुपुण्यपाकेन, लब्धा आनन्ददायका: 
जन्मतो दश पृ ज्यस्य प्रभोरातिशयाः स्मृता:॥१७॥ 

अर्थः--जगत्पज्य भगवान अरहंतदेव के अत्यंत 
पुण्य से प्राप्त हुए आर सब को आनन्द देनेवाले ऊपर 
लिखे अनुसार जन्म के दश आतिशय कहलाते हैं ॥१७॥ 

कवलज्ञान के दश अतिशय 
| ७. + कः स्‌ः पु 

जगद्वंदयाहृतो न॒नं, पृत्रपुण्यस्य चकाः । 
दश केवलबोधस्य, वण्य॑तेपतिशया: स्फुटम ॥१८॥ 

अथः-जगवबंद् भगवान अरहंँतरदेवकों केवलज्नान 
प्रगट होने के समय उन के पहले के पुण्य को सूचित 
करनेवाले दश आतिशय प्रगट होते ६ आगे उन्हीं केवल 
ज्ञान के दश अतिशय कहे जाते हैं ॥ १८ ॥ 
शतयोजनदेश5भूत्‌, सुभिक्ष जनशर्मंदम । 
वाञिछितार्थप्रदं पृवे-पुण्योपार्जनसूचकम्‌ ॥ १९॥ 

अथः--जहांपर भगवान विराजमान होते हैं, उस 
देश में सो योजन तक इच्छानुसार फछों को देनेवाला, 
समस्त सुखों को देनवाला, और पहले भव के पृण्योपा नेन 
को सचित करने वाला, सुभिक्ष बना रहता है जिस से 
वहां की सब प्रजा सुखी : रहती है । यह केवलन्नान का 
पहला अतिशय है॥ १९-॥ 


[५१ ] 


विकप + ली. छिक [0७९ 
नरामरन्द्रभार भूः / सींडठे शक्ता यता नाह । 
कर्थ मेपनन्तवीयस्य सहेतेति चचाल ख ॥२०॥ 

अर्थ:--यह परथ्वी मनुष्य, देव, और इन्द्रों के भार 
के। सहन करने में पहले से ही असमर्थ है फिर भला 
अनंतवीय की धारण करनेवाले म्ररा बोझ केसे सहन 
कर सकती हैं यही समझकर मानों वे भगवान आकाश््मे 
ही गमन करते हैं। यह भग्वान का केवलज्नानजन्य 
दूसरा अतिशय हैं ॥ २० ॥ 
घातिकर्मप्रणाशाद्य:, प्राप्तानन्तचतुष्टयः । 
श्रीमते चतुरास्यथाय, तस्मे भगवते नमः ॥ २१॥ 
अर्थः-घातिया कर्मों के नाश होने से जिन को अनन्त 
बत॒ष्टय प्राप्त होगया है और जो अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी को 
पारण करनेवाले हैं तथा इन्हीं सब कारणों स जिन के 
चार प्ुख प्रगट होगये हैं ऐसे भगवान अरहंत देवको में 
नमस्कार करता हूं। भावार्थ घातिया कर्मो के नाश होने 
से भगवानका एक मुख भी चारों ओर दिखाई देता है। 
वे पृ्व दिशाकी ओर झुृह कर के विराजमान हांते हैं परंतु 
जैसे पूषेे दिशावालों को दिखाई पडते हैं, बेस ही दक्षिण 
(परिचम उत्तर दिशा वालों को दिखाई पढते हैं, यह उन 
का केवलज्ञाननन्य तीसरा अतिशय है !! २१ ॥ 


[४२ ] 


दयाब्धेसतव सांनिध्यं, प्राप्ता जीवास्त्यजन्त वे । 
परस्पर दृढ़ वेरं हिंसां च॒ स्वस्वभावजाम्‌ ॥२१॥ 


अर्थ:--भगवान अरहंत परमेष्ठी दया के सागर हें 
इसालिये उन के निकट जाकर समस्त जीव अपना परस्पर 
का दृढ़ बेर भी छोड देते हैं और अपने स्वभाव से उत्पन्न 
हुई हिंसा को भी छोड दते हैं। भावार्थ:-समवसरण में 
कुत्ता विद्ठी आदि जन्मसे विरोध को धारण करने वाले 
जाव भी हिंसा का त्याग कर देते हैं।यह केवल ज्ञान का 
चौथा अतिश्नय है॥ २२ ॥ 
बिक छ | चु है किक 
रागाः कष्प्युपसगाश्व, ने जायन्त जगत्पभाः | 
प्रसादेन दयासिंधाः सुखशान्तिर्भवेदूभुवि ॥२३॥ 

अर्थ:--अरहंतदेव दया के सागर हैं, और तीनों 
लोकों के स्वामी हैं, इसलिये वे जहां पर विराजमान होते 
हैं, बहांपर कोई रांग नहीं होते, और कोई उपसगे नहीं होते, 
भगवानक प्रसाद से उस भूमिपर सुख ओर श्ञान्ति ही बनी 
रहती है । यह केवखज्ञन का पांचवां अतिशय है ॥ २३॥ 
असातवेदनीयं हि समूलं नाशितं त्वया। 
ततो भुक्तिने ते खामिन्‌ स्वसुखामृतभोजिनः ॥ 


(४३ ] 


अथः--हे प्रभो ! आप आत्मजन्य सुखरूपी अमृत 
का भोजन करनेवाले हैं, तथा आपने असाताबेदनीय 
कर्म को जड़ से ही नाश कर दिया है, इसीलिये हे 
स्वामिन आप कभी कवलाहार ग्रहण नहीं करते हैं । 

भवार्थ:-भगवान्‌ अरइंत देव के कबलाहार नहीं है, 
उन का शरीर तो प्रतिसमय में आनेवाली नो कर्म वर्गणा 
ओं से ही टिका रहता हैं। यह केवलज्ञान का छठा 
अतिशय है ॥ २४ ॥ 
ज्ञानावरणनिर्णाशाहशनावरणक्षयात्‌ । 

के 'ख 

सर्वविद्ये श्वरत्वंहि प्राप्ताय प्रभवे नमः ॥ २५ ॥ 

अर्थ:--जों भगवान अरहंतंदेव ज्ञानावरण कम के 
नाश होने से तथा दशशनावरण कर्म के नाश होने से 
समस्त विद्याओं के ईश्वर पद को प्राप्त हुए हैं, ऐसे अरहंत 
देवकोा में नमस्कार करता हूं । 

भथावार्थ:-अरहंत देवको समस्त विद्याओंका इंश्वरपना 
प्राप्त हो जाता है, यह उन का केवलज्जानजन्य सातवां 
अतिशय है ॥ २६॥ 
बपुर्मलक्षयादेव न वृद्धिनेखकेशयो: । 
तस्मे नमो भगवते नखकेशबिनाशिने ॥२६॥ 


(११ / 


अथः--भगवान का शरीर परमोदारिक होता है 
इसलिये उन के शरीर के मल सब नष्ट हो जाते €ैं, और 
इसीलिये उन के कंश्ों की वद्धि नहीं होती। इसप्रकार 
जो नखकेश की वाद्धिको नाश करनेबाले भगवान अरहंत 
देव हैं उन को में नमस्कार करता हू 
भावा4थ;--केवलज्ञान के बाद भगवान के नखकेश 
नहीं बदते। यह भगवान का केवलज्ञानजन्य आठवों 
अतिशय है ॥ २६ ॥ 
वि ्े ३ ० श आ हित 
माहकमक्षयात्तस्ण ।नष्पदा नाहे नत्रयाः | 
जीवन्नेवाभवदवस्तस्में भगवते नमः ॥ २७ ॥ 
अर्थ:--मोहनीय कर्म का सर्वधा नाश हो जाने से 
भगवान अरहतदेव के दोनो नेत्रों के पलक नहीं गिरते 
अर्थात्‌ उन के नेत्र में परिम्पंदन नहीं होता | वे भगवान 
जीबन अबस्थामें ही देवपद को प्राप्त हो जाते हैं, अतएव 
शसे भगवान अरहंतदेवको म॑ नमस्कार करता है। नेत्रोका 
थरिस्पंदन न होना केवलज्ञान का नोवां अतिशय है ॥२७॥ 
-अछायत्वगुणः प्रातः परमोदारिके तनों । 
अस्य त॑ परसात्मानमहेन्तं च सदा स्तुवे ॥२८॥ 
अथे:--जिन भगवान के परमोदारिकशरेर भें 
अछायत्व वा छाया न पढने का गुण प्राप्त हुआ है उन 
अरईतभगवान परमात्माकी में स्तुति करता हूं। 


[४५ ] 


भावार्थ:--भगवान के शरीरकी छाया नहीं पढती $ 
यह केवलशज्ञानका दशवां अतिशय है ॥ २८ ॥ 
घातिकमक्षयादेव लोकालोकप्रकाशिनः । 
आप + कप 
केवलज्ञानसंप्रातत दश चातिशयाः स्मृताः ॥२९॥. 

अथ३-- छोक अलोक को प्रकाशित करनेवाले भग- 
वान अरहंतदेव के घातिया कर्मों के नाश होने से जब 
केवल ज्ञानकी प्राप्ति होती है उस समय उनके ऊपर लिखे 
अनुसार दश अतिशय प्राप्त होते हैं ॥ २९ ॥ 

देवकृत चोदह अतिश्नय 

कर ५ श्र ५ 
केवलज्ञानसंप्रापती भवन्त्यातिशयाः प्रभो: । 

रे ० | मं 
चतुदशप्रमाणास्तु वण्येन्ते निजरेः कृताः ॥३०॥ 

अर्थ:--भगवान अरहतदेवर्क केवलज्ञान प्रगट होने 
पर देवों के द्वारा किये गये चादह अहठिशय प्रगट होते 
है, आगे वे ही वतलाये हैं ॥ ३० ॥ 
७३ 0 मी 0 पे हर पक च 
याजनद्ादश श्षत्र प्रभावस्तारताः सुरः । 
सृभाषामयी बाणी मिथ्यात्वज्वर्नाशिनी ॥६१॥: 

अर्थ:--देवक्षीग मिथ्यात्वरूपी ज्वरकों नाज्ष करने 
वाली भगवान जरहँत देवकी समस्त भाषाओंरूप परिणते 
होनेवाली वाणी को बारह योजन प्रपाण क्षेत्र तक फैलाते 


[४६ ] 


रहते हैं। समवसरणकी रचना बारह योजन में होती है, 
बहांतक भगवानकी वाणी सुनने में आजाती है। यह अद्े 
मागधी भाषा का होना पहिला अतिशय है ॥ ३१॥ 
स्त्सान्निध्यान्म॒गा: सर्वे बेरे जहति जन्मनः। 
युलबुध्या स्प्शद्व्याप्री मृर्ग व्याप्र मृगी तथा 
अर्थ:-हे प्रभो ! आपकी समीपता पा कर समस्त 
जीव अपना जन्मका बेर भी छोड देते हैं, व्याधी अपना 
पुत्र समझकर हरिणको स्पर्श करती है और हरिणी अपना 
थृत्र समझकर व्याप्रको स्पशे करती है। यह समस्त जीवों में 
परस्पर पित्रताका होना दूसरा अतिशय है ॥ ३२॥ 
स्वज्जन्मन; प्रभावाद्धि त्रेलोक्थ सुखिनो।भवन | 


प्राणिनों नारकाया वे इति जाता दिशो5मला; ॥ 
अर्थ/;--ह प्रभो | आप के जन्म के प्रभाव से उस 
समय तीनों लोकों के जीव सुख्ली होगय थ यहां तक कि 
नरक के नारकी भी उस समय सुखी होगये थे यही सम- 
झकर भानों केवलज्ञान के होते ही सब दिज्ञाएं निर्मल 
हो जाती हैं। यह दिशाओं का निर्मछ होना देवकृत तीसरा 
अतिशय है ॥३३॥ 
अश्नो तिष्ठति नाज्ञानं.तिष्ठेद्रश्न क दुर्दिनम्र! 


दूरतो बिरजो जात॑ निरभ्र निर्मल नभः ॥१श॥। 


[४७ ] 


अर्थ:--भगवान अरहंत देवके रहते हुए अज्ञान 
कभी नहीं ठहर सकता फिर भला उस स्थानपर दुर्दिन 
( पेघों से घिरा हुआ आकाश ] कैसे रह सकता है यही 
समझकर मानो बहांका आकाश विना धूलिकरे और विना 
बादलों के निमेठ होगया था । यह आकाज्ष का निर्मेल 
होना चौथा अतिशय है ॥ ३४ ॥ 
तरवस्त्वत्पभावाद्धि सर्वर्तुफलपुष्पदाः । 
सुन्दरा: सुप्रिया जाता; सर्वमंगलकारका: ॥१५॥ 

अथेः--हे प्रभो आप के प्रभाव से वहां के चृक्ष 
सब ऋतुओं के फलपुष्प देनेवाले होगये थे तथा सुंदर 
अत्यंत प्रिय और सब तरह के मंगल करनेवाले होमये 
थे। सब ऋतुओं के फल फूछ वा धान्यादिक का एक 
ही साथ फूलना फछना देवकृत पांचवां अतिशय है ॥२३५७॥ 
एकयोजनमाला तु श्यासीद्‌ रत्नमयी मही । 
दिव्या स्फटिकवच्छुद्धा लत्पसादान्मनोहरा ॥ 

अर्थ:--हैं प्रभो आप के प्रसाद से समवसरणकी 
एक योजन पृथ्वी रत्नमयी होगइ थी तथा दिव्य स्फटिक 
के समान शुद्ध ओर अत्येत मनोहर होमई थी। एक 
योजनब्रक फी पृथ्वी का दपेण के समान निर्मल छेना 
देवकूत छठा आतिश्ञय है ॥ ३६ ॥ 


[४८ ] 


त्त्पादयोहिं सांनिध्यात्पाप्तं हेमप्यं वपु; । 
ज्ञात्वापचिन्त्यं फर्ल भक्तेस्तले तिष्ठति नीरजम ॥ 
अर्थ:--है प्रभो आप के चरण कमलोंकी निकटता 
से कमलों का शरीर भी सुवर्णणय होगया था यह देख- 
कर कपलोंन भी अपनी भाक्ति का सर्चित्य फल देखा 
और फिर बे आप के चरण कमलों डे 
नीचे ही रहन लगे) गयन करते समय मगवानके चरणोक 
नाच देव सुवर्णणय कमलों की रयना करते हैं। यह भग- 
बानका देवकृत सातवां अतिश्ञय हैं ॥ ३७ ॥ 
सर्वे जयध्वानिं दवा: कुवेन्ति गगनांगण । 
शांतिदं श्रीप्रभुं सवे नमेत्बिति कृतेरणाः ॥३८॥ 
अर्थ:--समवसरण के ऊपर आकाशरूपी आंगन मे 
सब देव ' भगवन्‌ जय जय ” इसप्रकार जय जय शब्द 
किया करते हैं। उस समय वे देव रुूसे मालूथ पढते है 
मानों हे भव्यजीबों ! भगवान अग्हंत देव ही आांतिके देने 
काछे हें इसलिये तुम सब लोग इन्हीं को आकर नमस्कार 
करो इसप्रकार की प्रेरणा सब जीवों का कर रहे हों | 
आकाश में जय जय शब्दों का होना भगवानका देवकत 
आढवां अतिशय है ॥ ३८॥ 


( 9४९ ) 


त्वस्सक्ते: सुगंधानां पूरो भाति सुगंधिदः.। 
पवनश्चावहत्सिधोरिव भंगो मनोहर: ॥ ३९ ॥ 

अथेः- है प्रभो अपकी निकटतासे सुगांवरके पूरके 
समान सुगाषिकों देनेवाला अत्यंत मनोहर पवन चलता है 
वह पवन ऐसा जान पड़ता है मानों सुगंधित और मनोहर 
समुद्रकी लहर ही हों | यह मंद सुगेध पवन का चलना 
नौवां अतिशय है ॥ २९ ॥ 

३ | क [9० #प 
इन्द्रस्यानुज्ञया देवे: कृतानन्दावेधायिनी । 
गंधोदकमथी दृष्टि: संसारातपहारिणी ॥ ४० ॥ 

अर्थ:---भगवान के समवसरण में देवोंकेव्दारा इन्द्रकी 
आज्ञा से संसार के आतप व संतापको दूर करनेवाली 
सब जीयों को आनन्द देनेवाली गंधादक वृष्टि होना 
दशवां अतिशय है ॥ ५० ॥ 
त्त्यभावान्मही देवानेष्कटकानिरामया । 
वालुकाधूलिनिमुक्ता दिशश्वाविमलीक्ता: ॥४१॥ 

अथेः--हे प्रभो आप के प्रभाव से पवन कुमार जाति 
के देव वहांकी पृथ्वी को सब तरह के कांटों से रहित, 
रोगों से रहित ओर वालू व धूलि आदि से रहित, बना 
देते हैं ओर इसी लिये दिशाएं सब ओर भी निमेल हा 


(५० ) 


जाती हैं | यह पृथ्वी का घूलिकेटक रहित हो जाना 
भगवान का ग्यारदवां अतिशय है ॥ ४१ ॥ 
त्वत्समापाज्जनानां हि जाता परिणतिः शुभा। 
परमानन्द्संदाहा हृदयाल्हादकारिणी ॥४५॥ 
अर्थ;-हे प्रो आपको निकटता से लोगों के परि- 
णाम अन्पंत शुभ प्रमानंद स्वरूप और हृदय में अत्यंत 
आर्हाद उत्पन्न करनेवालं हो जाते 'हैं। समस्त जीवों का 
हर्षित ओर प्रसन्न होना बारहवां अतिशय है ॥|४२ ॥ 
अहंत्पुरों धर्मचक्र चचालाधमंनाशकम्‌ । 
सहसारः सदा युक्ते स्वच्छे बिम्बं रवेरिव ॥४३॥ 
अ५---भगदान अरहंतदव के सामने सदा धर्मचक्र 
चलता है। वह पर्मचक्र अधम को नाश करनेवाला है 
एक हजार आरों से सदा सुशोभित रहता है और सर्य के 
बिम्दर के समान स्वच्छ और देदीप्यमान रहता है, यह 
धर्मचक्त का आगे चलना भगवान का तेरहबां अति- 
शय है | ढे रे |! 
द्रव्याणि मंगलान्यष्टो वयजनं झारिका तथा। 
कलशः स्वस्तिकं छत्न चमरो दर्पणं घ्वजा॥४४॥ 


(६ 


अर्थ;:--भगवान के सामने पंखा, झारी, कलश, 
स्व॒स्तिक, छत्र, चमर, दर्पण और ध्वजा ये आठ मेगर 


७ अरे 


द्रव्य होते हैं । भगवान के सामन अष्ट मंगलद्रव्यों का 
रहना भगवान का चोदहवां अतिशय है ॥ १४ ॥ 
विनाशका न॒णां व्याधेः सुरोलन्नाश्चतुदंश । 
आनन्दकारका विश्वेष्ततेशया इति बाणिता:॥9५॥ 
अर्थ;--इस संसार में मनुप्यों की व्याधियों को दूर 
करने वाले और सब को आनंद देने वांठ ओर देवों के 
ढ्वारा किये गये ऐसे चौदह अतिशय होते हैं ऊपर मेंने 
उन्हीं का वर्णन किया है ॥ ४५ ॥ 
एवं समुदिताः सर्वे चतुख्रिशत्प्रमाणकाः । 
अहतो:तिशया: सर्वे दुःखदारिद्रनाशका: ॥४श॥ 
अथ:--इसप्रकार अरहतदेव के सब्र मिलाकर 
चौतीस अतिशय होते हैं जो कि वे सब दुःख और दद्धिता 
नाश करनंवाले होते हैं ॥ ४६ ॥ 
आठ प्रातिद्वार्य 
प्रातिहायाणि कथ्यन्ते ह्ष्टो सुखकराणि वे । 
मव्यभानो: क्षमारसिधो: पुण्यमूर्ते जिनेशिनः ॥ 


( ५२ ) 


अथेः--भगवान अरहंतदेव भव्यजीवरूपी कमलों 

को प्रफल्ठित करने के लिये सर्य के समान हैं, क्षमा के 
गर हैं और पुण्य की मूर्ति है, ऐसे उन भगवान के 

सब जीवा को सुख दनेवारू आठ प्रांतिहाय होते है । 
आगे उन्हीं का वणन करते हैं ॥ ४७ ॥ 
अशोकोा जायते यस्य पादपंकजसेवनात्‌ । 
वृक्षोपि भव्यजीवास्तु भवन्त्येव न संशयः ॥४८॥ 
वृक्षोद्मगोकनामेदं प्रथर्म प्रातिहार्यकम । 
सर्वशोकहरं भव्यजीवानां वांच्छितप्रदम ॥४९॥ 

अर्थ;:--है भगवन्‌ आप के चरणकमलों की सेवा 
करने से जब वृक्ष भी अशोक हो जाता है फिर भला 
भव्यजीव आब के चरणकम्रलों की सवा करने से शोक 
रहित हो जाये तो इस में कोई संदेह की बात नहीं है। 
भगवान के पीछे अशोकवक्ष का रहना पहला प्रातिहाय 
हैं। यह अशोकवृक्ष समस्त झोकों को दूर करनेबाढूा 
है और भव्यजीवों को इच्छाजुसार फल देनेवारा 
है ॥ २८-४९ ॥ 
सूर्याचनद्रमसो तस्य वपुःकान्त्या पराजितो । 
छत्रलयामषात्तों च त्रयोभृत्वा सदा स्थितो ॥५०॥ 


( ५३ ) 


अर्थ:--भगवान अरहंतदेव के शरीर की कांतिं से 
स॒र्य चन्द्रमा दोनों ही पराजित होगये थे इसी लिये भानों 
तीनों छत्रों के बहाने से थे दोनों ही स्य चन्द्रमा तीन रूप 
धारण कर भगवानकी सेवा में सदा रहते हैं भगवान के 
तीन छत्रों का होना तीसरा प्रातिहाय है ॥ ५० ॥ 
भामण्डलशप्रभाषपू्रः शाभत साक्षदायकः । 

6 [ ७ ३ एण., 

पृवाचल यथा सूयः सहस्राकरणवरः ॥ ५१ ॥ 

अर्थ:--जिसप्रकार पूर्वांचछल पवतपर अपनी उत्तम 
एक हजार किरणों से सूये शोभायमान होता है उसी 
प्रकार भव्यजीबों को मोक्षप्रदान करनेवाले भगवान 
अरहत देव अपने भामंडल की प्रभा के सम्रह से बहुत ही 
सुंदर शोभायमान होते हैं । यह भाषमंडल का होना भग- 
वान का चौथा प्रातिहाय है ॥ ५१ ॥ 


सर्वभाषामयी दिव्यध्वानिः स्वर्मोक्षदायिनी । 
शिखिनां मेघवद्या।भूद्धव्यानां छेशशान्तय ॥ 
अथः-जिस प्रकार मेघ मयूरों के समस्त केशों को दूर 
कर देता है उसी प्रकार भव्यजीवों के समस्त छेशों का दूर 
फरनवाली तथा स्वर्ग मोक्ष का देनवाली और स्भाषा 
मयी ऐसी भगवान की दिव्यध्यनि खिरती है। यह 
दिव्यध्वनिका खिरना पांचवां प्रतिहाये है ॥ ५२ ॥ 


( ५४ 9 
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युष्पव्ााष्ट: सुरभुक्ता पातता शानन्‍्तदा दिवः । 
विकनक ५ | का] 
देवेभ॑क्त्या कृता पूजा श्रीपतेयेशसां ततिः ॥५३॥ 

अर्थ।:--भगवान के समवसरण में देवों के द्वारा की 
हुई और भव्यजीयों को शांति देनेबाली पृष्पवृष्ठि आका- 
शसे सतत पड़ती रहती है ओर दह ऐसी जान पड़ती है 
मारों बड़ी भक्ति के साथ देवाने भगवानकी पूजा ही की 
हो अथवा भगवान के यशर्की पंक्ति ही ऊपर से पढ़ रही 
हो । सतत पुष्पवृष्ठि का होना भगवान का छठा आति- 
हार्य है ॥ ५३ ॥ 


चतुःषष्टिप्रमाणेहि यक्षेश्रालितचामरेः । 
तरंगेरित्र दुग्धाब्धः रराज जिननायकः ॥ ५४ ॥ 


अर्थ+-यक्ष जाति के देव भगवान के पार्खों में चोौसठ 
चमर ढुछात थे । उन चमरों से तीनों लोकों के स्वामी 
भगवान ऐसे शोभायमान होते हैं मानों सवा क॑ लिये आई 
हुई क्षीरसागरकी लहरों से ही शोभायमान हो रहे हों 
भगवान पर चौंसठ चमरों का हुलना सातवां श्राति- 
हाय है ॥ ५४ ॥ 
देवइवरे: सदा बेचे भवक्ंशविनारिनि । 


हब 


स्नान कुयुः प्रभोस्तीर्थे दुंदुभिध्वनतीति खे ॥ 


६ ५५ ) 


अर्थ:-भगवान अरहतदेव का तीर्थ इन्द्रों के द्वारा 
बंदनीय है और संसार के समरत छेशों का नाश करनेवाला 
है | इसालिये उसी में सब्र भव्यर्जीवों को सदा स्नान 
करते रहना चाहिये इसी बात का सचित करती हुई मानों 
दुंदुभि आकाश में सदा बनती रहती है। समवसरण के 
ऊपर आकाश्ष में सदाकाल दुंदुभिका बनाना भगवान 
का आठवां प्रातिहाये है ॥ ५५ ॥ 
' इत्यष्टप्रातिहार्याणां रचना विश्वमोहिनी । 
स्तुता भकत्या सदानन्ददायिनी हि जगत्पतः ॥ 

अर्थ:-- इसप्रकार भगवान अरहंतदेव के आठों 
प्रातिहायों की रचना समस्त संसार को मोहित करनेवाली 
है ओर सदाकाल आनंद देनेवाली है उसी प्रातिहारयों की 
रचना की मेंने भक्तिपूवेक यह स्तुति की है ॥ ५६ ॥ 

अनन्तचतुष्टय 

हे + 
वष्यतेह्मघुना नूने चतुष्टयमनन्तकम्‌ । 
घातिकर्मक्षयाज्जातं केवलज्ञानसूचकम्‌ ॥५७॥ 
अनन्तद॒र्शनं ज्ञानमनन्तसुखपूरितम्‌ । 
अनन्तवीयसहितं सर्वक्षेशविदूरकम्‌ ॥ ५८॥ 


( ५६ ) 


अर्थ:--अब आगे भगवान के अनन्तचतुष्टयों का 
वर्णन करते हैं। समस्त घातिया कर्मों के क्षय होने से 
अनंतदशन अनंतज्ञान, अनंतसुख और अनंतवीयय ये 
चार अनंतचतृष्ठय भगवान अरहंतदेव के प्रगट होते 
हैं। ये चारों ही अनंतचतुष्टय केवलज्ञान के सूचक हैं 
ओर समस्त क्लशों का दर करनवाले हैं ॥| ५७-५८ ॥ 
सर्वदशनरोधस्य करमंणो5नन्तदर्शनम । 
धक्षयात्सवसखद प्रात लाकालोकप्रदशकम ४५९ 

र्थः--भगवान अरहंतंदव के समस्त दर्शनावरण 

कम के क्षय होने से अपने आत्मा को सुख देनेवाला 
ओर लोक अलोक दोनों को प्रकाशित करनेवाला व 
दिखलानेवाला अनंत्दशन प्राप्त होता है ॥ ५९ ॥ 
क्षयाद्धि कमंणो ज्ञानावरणस्य जगत्पतेः । 

अनन्तज्ञानमभवछोकालोकप्रकाशकम्‌ ॥ ॥ ६० ॥ 

अर्थ:--इर्साप्रकार मगवान अरहंतदेव के ब्ञाना- 
चरण कम के अत्यंत क्षय होने स लोक अलोक दोनों को 
प्रकाशित करनेबाला अनंतज्ञान त्रगट होता है । !! ६० ॥ 
मोहक्मक्षयान्नूनं शान्तिदं क्षयवरजितम्‌। 
अनन्तसुखमापन्न स्थिरं निरुपम॑ प्रभोः ॥६१॥ - 


(५७ ) 


अथः--भगवान अरहंतदेव के मोहनीय कप का 
सर्वथा नाश हो जाता है इसलिये उन के पूर्णशान्ति को 
देनेवाला, कभी न क्षय होनेवाला, सदा स्थिर बना रहने 
वाला ओर उपमारहित ऐसा अनंतसुख प्राप्त होता 
है॥ ६१ ॥ 
क्षयाद्वीयमनन्तं हि वीयरोधककर्मणः । 
दर्शनज्ञानयोः स्थान क्षायिकं ह्यमवत्पभो:॥६२॥ 

अर्थ:--भगवान अरहंतंदव के वीयोन्तरायकर्मका 
अत्यंतक्षय होने से क्षायिक अनन्तवीय प्रगट होता है। 
यह अनंतवीयय दशेन और ज्ञानका स्थान है अर्थात्‌ अनंत 
वीये के होने से दी अनंतज्ञान और अनंतदशन होता 
है। इसप्रकार भगवान के अनंतदशन अनंतज्ञान अनंत 
सुख और अनंतवीर्य ये चार अनन्तचतृष्टय होते 
हैं॥ ६२ ॥ 
प्राग्मव षोडशानां हि भावनानां प्रभावतः। 
बद्ध तीथेंकरत्व॑ हि नाम पुण्यं जिनेशिना ॥६३॥ 

अर्थ:--तीर्थिकर परमदेव अपने पहले भवमें सोलह 
कारण भावनाओं का चितवन करते हैं ओर उन्हीं भावना 
ओं के चिंतवन करने से महापुण्यरवरूप तीथेंकर नाम 
'कमे का बंध करते हैं ॥ ६३ ॥ 


(५८ ) 


एवं तत्पुण्ययोगेनाचिन्त्यां पूतां मनाहराम्‌ | 
आश्चर्यकारिकां लोके विभूतिं लब्धवान्‌ विभुः॥ 
अथेः--इसीलिये वे भगवान अरहंतदेव उस तीयेकर 
नामकम के उदयरूप महापृण्य के निमित्त से अत्यंत 
अचि पु रथ हज के. सा क्दुक 0 
त्य पवित्र मनोहर और तीनों छोकों में आश्चय 
उत्पन्न करनेवाली समवसरणरूप बाह्यविभूति और अनंत 
चतुष्टयरूप अंतरंगविभूति को प्राप्त होते हैं ॥ ६० ॥ 
भगवान अठारद्द दोषों से २द्वित होते छे उन अठारह 


दोषों का वर्णन 


तृषाजन्मजराखेदेः श्षुधाश्रर्ययुतेः सदा । 
रागरोगभयेः स्वेदें: दुःखशोकेभंवप्रदेंः ॥ ६५ ॥ 
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निद्राचिन्तामदेमोहेदाषेट्रेंघसमन्वितेः । 
मुक्तोस्ति मरणेनापि युक्ता&नन्‍्तचतुष्टये; ॥६६॥ 


अरथ:--तृथा ( प्यास ) जन्म लेना, बुढापा, खेद, 
क्षुपा, आइचर्य, राग, रोग, भय, स्वेद [ पसीना ] दुःख, 
शोक, निद्रा, चिन्ता, भद, मोह, देष और मरण ये अठा- 
रह दोष कहलाते हैं ये सब दोष संसार के समस्त दुःखों 
को देनेवाले हैं। भगवान अरहतदेव इन अठारहों दोषों 


( ५९ ) 


से स्वेथा रहित होते हैं और अनंतचतुश्य से सुशोभिक 
रहते हैं ॥ ६५-६६ ॥ 
पूर्वोद्दिष्टेमणेरोमि: शोभितं सुसुखप्रदम्‌ । 
अहँन्त भवनाशाय वन्दे5ह भवनाशक ॥६७॥ 
अर्थ:--भगवान अरहंतदव ऊपर कहे हुए समस्त 
छयालीस गुणों से सुशोभित रहते हैं संसार को नाश करने 
वाले होते हैं और आत्मजन्यसुस॒ को देनेवाले होते हैं 
ऐसे भगवान अरहंतदेवकों में अपना ज़न्ममरणरूप संसार 
का नाश करने के लिये नमस्कार करता हूँ ॥ ६७ ॥ 
इम्रप्रकार अरदंत परमष्ठीके गुणों का वर्णन किया 
सिद्धपरमेष्ठी के गण 
यथाशक्त्येव वर्ण्यन्त श्रीसिद्धपरमष्टिनास्‌ । 
अष्टी गुणा; सदाचिन्त्या अधुना खगेमोक्षदा: ॥# 
अथे;-- भगवान सिद्धपरमेष्ठी में आठ गृण होते हैं, 
और वे सब ग्रण सदा चिन्तवन करने योग्य हैं और 
खर्ग मोक्ष के देनेवाले हैं इसलिये अब अपनी शक्ति के 
अनुसार उन्हीं गुणों कर दर्णन करते हैं | ६८ ॥ 
कप ७. और के, 
सम्यक्त्वेन गुणनेव सुखाम्ृतरसन वे । 
स्थिरेण सुखपुजन सिद्धा भान्ति सुसिद्धिदा: ॥ 


( ६० ) 


अर्थ:--मोक्षरूप परमसिद्धि को देनेवाले सिद्धपर- 
मेष्ठी अपने सम्यकत्व गुण से सदा सुशोभित रहते हैं। 
यह सम्यक्त्व गण सुखरूपी अमृत के रस से भरपूर है, 
सदा स्थिररूप रहता है और सुख का पुूंज है। यह 
सम्यक्त्वगुण सिद्धपरमेष्टी का पहलछा ग्रण है ॥ ६९ ॥ 
सर्वेद्रव्याणि जानन्त: केवलज्ञानलब्धित: । 
'सपर्ययाणि सिद्धा ये ते भवन्तु सुखातये ॥७०॥ 

अर्थ--जो सिध्दपरभेष्ठी अपन केवलज्नानरूपी 
लब्धि से भूत भविष्यत्‌ काल में होनेवाली अनंतानेत 
पर्यायों सहित समस्त द्व॒व्यों को नानते हं वे सिध्दपर- 
अष्ठी मुप्न सुख देनेवाले हों । यह अनंतज्ञान सिध्दपरभष्टी 
का दूसरा गुण है ॥ ७० ॥ 
'अनन्तानन्तवस्तूनि पश्यन्तः स्वात्मचश्नुषा । 
अ्रम॑ विना हि शोभन्ते सिद्धा नित्यसुखप्रदा: ॥ 


अर्थः:--मोक्षरूप नित्यसुख को देनेवाले वे सिद्ध 
परमेष्ठी अपने शुध्द आत्मस्वरूपनत्रों के द्वारा बिना 
किसी परिश्रम के अनंतानंत वस्तुओं को देखते हुए सदा 
झुशोभित रहते हैं । यह अनंतदशन ऐिद्धपरमेष्ठीक। 
उसीसरा गुण ह. ॥ ७१ ॥ 


(६१) 


ग्रुणनानन्तवीयेंण तेजोराशिमयन वे । 
आनन्दसहिता: सिद्धा: सिद्धि दद्यु: स्वसे ख्यदास्‌ 
अर्थ:--वे सिध्दपरमेष्ठी तेज के समूहमय ऐसे . 
अनंतवीर्य नाम के गुण से सदा आनंद सहित विराजमान : 
रहते हैं ऐसे वे सिध्दभगवान अपने आत्मजन्यसुख को. 
देंनेबाली सिध्दिकों भदान करें। सिद्धपरमेष्ठी के अनंत 
वीर्य का होना चौथा गण है ॥ ७२ ॥ 
नामकमक्षयात्पाप्त सूक्ष्म सुखशान्तिदम्‌ । 
पिद्धे: सदा जगद्वंगे: संसारक्रेशनाशके: ॥७२॥ 
अर्थ:--तीनों लोकों के द्वारा बंदनीय और ससार 
के समस्त क्लेशों को नाश करनेवाऊे ऐसे सिद्धपरमेष्ठी 
भगवान अपने नाप्रकर्म के अत्यंतक्षय 
हो जानस समस्त सुख ओर शानितिकों देने 
वाले सक्ष्मतवगरण को प्राप्त होते हैं । सिध्दपरमेष्ठी का 
यह सक्ष्मत्व पांचवां गुण हैं ॥ ७३ ॥ 
तथायु:कर्मणो नाशादवगाहगुणन तु। 
लब्धेनानन्दपुंजेन सिद्धा भान्ति सुशांतिदा: ॥ 
अर्थः--सर्वोत्तमशझ्ान्ति को देनेवाले सिद्धभगवान 
को आयुकम के नाश होने स अनंत आनंद का समृह 


( ६२ ) 


शसा अवगाहनशण प्राप्त होता है । उस गुण से वे भग- 
बान सदा घुशोभित रहते ६ । यह अवगाहनगुण सिद्ध 
'परमेष्ठी का छठा गुण हैं॥ ७४ ॥ 
खग्गमोक्षप्रदा: सिद्धास्तथागुरुलघ॒स्प॒श: । 
गोन्रकर्मविनाशाद्धि भवग्तु भवहानय ॥ ७५॥ 
अर्थ:--स्वर्ग मोक्त को देनेवाले सिद्धपरमेष्टी को 
गोज्रकमम के नाश होने से अग्ररुलूघु गुण प्राप्त होता है । 
इसप्रकार अगरुछूघुगण को प्राप्त होनवाले सिद्धपरमेष्ठी 
मेरे जनन्‍्ममरणरूप संसार का नाश करें। यह अगुरुरूघु 
सातवां ग्रण है ॥ ७५ ॥ 
'सातासातक्षयासिद्धेरव्याबाधगुण: पर: | 
प्राप्त: सदा हि जगत: शञान्तिद: सुखदायके: ॥ 
अथः-- समस्त जीवों को सुख देनेबाले उन सिद्ध 
परप्रेप्ठी को सातवेदनीय और असातावेदनीय कम के 
अत्यंतनाश होने से सर्वोत्कृष्ठ आर तीनों छाकों को सदा 
शांति दनेवाला अव्याबाधमुण प्राप्त हुआ है । यह 
अव्याबाघ नामका गुण सिद्धों का आठवां गुण है ॥७६॥ 


इत्यष्टमिगुंणेस्तुष्ठा: सिद्धा लाकाग्रवासिन: । 
पचिदानन्द्मया लोके शोभन्ते श्ञान्तिसोख्यदा: ॥ 


( ६३ ) 


अर्थ:--इसप्रकार ऊपर कहे हुए आठों गुणों से दे 
सिद्धपरमष्ठी सदा संतुष्ट वा आत्माम लीन रहते हैं, लोक 
के शिखरपर विराजमान रहते हैं, चतन्यस्वरूप तथा सदा 
आनन्दमय हैं और समस्त लोक में शान्ति ओर खुख को 
देनेवाले हैं। एस वे भगवान सदा शोभायमान रहते 


ब्क् 


हैं ॥ ७७॥ 


सिद्धान्‌ त्रेलोक्यपूज्यान्‌ हि लोकातीतसुखप्रदान्‌ 
अकक्‍त्या ध्यायाम्यहं स्तोमि तदगुणप्रात्ये सदा॥ 

अथः--जो सिद्धभगवान्‌ तीनों छोकों के द्वास 
थूज्य हैं और अलोकिक मोक्षरूप सुख को देनेवाले हैं 
ऐसे सिद्धमगवान का में उन क गुणों की प्राप्ति के लिये 
सदा ध्यान करता हूं और भक्तिपूर्वक्क सदा उन की 
स्तुति करता हूं ॥ ७८ ॥ 

इसप्रकार पिद्धों की स्तुति समाप्त हुई 

आगे आचार्य परमेष्ठी के ग्रणवर्णन करते हैं 
भक्‍त्या मया हि कथ्यन्ते द्याचायपरमेश्ठिनाम्‌ । 
ग्रुणा: स्त्र्मोक्षदा: पूता: षट्जिशस््रमयान्विता: ॥ 

अर्थ:--आचार्यपरमेष्ठी के छत्तीस शुण हे हैं 
ओर वे सब शुण पत्रित्र होते हैं तथा स्वगंमोक्ष के देने 
वाले होते हैं इसलिये में अब भक्तिपूर्वक उन्हीं शुर्णों का 


(६४७ ) 


वर्णन करता हूं | बारह प्रकारका तप, दक्ष प्रकारका धर्म, 
छह आवश्यक, पांच आचार ओर तीन गुप्ति इसप्रकार 
आचार्य के छत्तीस गुण होते हैं ॥ ७९॥ 
बारह प्रकारका तप 
रु हु गा ५ 6५ 

तपो ह्ानशन धघत्त लक्त्वाहारं चतुविधम । 
चित्ताक्षाणि वश नीत्वा लीन: खात्मनि नोमि तम्‌ 

अर्थ:--जों आचार्य चारों प्रकार के आहारका 
त्याग कर अनशन वा उपवास नाम का तपरचरण धारण 
करते हैं ओर मन तथा इन्द्रियों को अपने वश में छाकर 
अपने आत्मा में सदा लीन रहते हैं ऐसे आचार्यपरमेष्ठी 
को प्ें नमस्कार करता हूं । यह अनशन नामका प्रथम 
तप है और आचार्य परमेष्टीका पहला गुण है ॥ ८० ॥ 


स्वाध्यायध्यानहेताहवबमोदर्य तपो वरम्‌ । 
धुत्वा यों यतते पातुं खरस नोमि ते मुदा ॥८१॥ 


अर्थ;:--जो आचार्य स्वाध्याय और ध्यान में छीन 
होने के लिये श्र्ठ अवमोदर्यतप को धारण करते हैं और 
इसप्रकार अपने आत्मजन्य परमानंदरसको रक्षा करनेके 
लिये सदा प्रयत्न करते रहते हैं ऐसे आचार्यपरमेष्ठी को 
मैं बढी प्रसन्नता के साथ नमस्कार करता हूं। यह ऊनो- 


( दै५ ) 


दर नामका दूसरा तब है ओर आचार्यका दूसस मुण 
हैं ॥ ८१॥ 
इच्छाविनाशहेतोयेः परीक्षार्थ हि कर्मणः । 
९ 0एछ आए ९७ 


बृत्तिखंख्यातपों घत्ते चयार्थ नोमि ते मुदा ॥ 
अर्थ:--जो आचार्य अपनी इच्छाका नाश कश्लेके 
लिये और अपने कर्मों फे उदयकी परीक्षा करनेके लिये 
आहारको जाते समय श्रृत्तिपरिसंख्वान £ “अम्मक स्थास- 
पर आहार मिलेगा तो देगा वा पडगाहन के स्रवय ऐसा 
निमित्त मिलेगा तो आहार छंगा नहीं तो नहीं ” इसप्रकार 
का नियम :] नामका तपश्चरण धारणकरते हैं ऐसे 
आचाय को में तसन्न हेकर नमस्कार करता हूं। यह 
वरादिपरिसेख्यान नामका तीसरा तप है और आचायका 
वीसरा ग्रण है | ८२॥ 
बाह्य रसेरयं चात्मा नंव तुप्यति पृष्याति । 
के 8 चाह 5 
विहाय पड्रसान्‌ तुष्ट स्वसरस नाम त सदा॥ 
अर्थ:--यह आत्मा खड़े, मीठे आदि बाह्य रसरों से 
मं कभी संतुष्ठ हे सकता है और मन कभी पुष्ठ हो 
सकता है यही विचार कर जो आचार्य छहों रसोंका 
स्थयाग कर अपने. आत्परस में ही संतृष्ट रहते हैं ऐसे 
आचार्यपरमेष्टी को में सदर नप्स्कार करता हूँ ।यह 


( ६६ ) 


रसपारत्यगि नामका चोथा तप है और आचार्यपरमेष्ठी 
का चौथा गुण है॥ ८३॥ 
चित्तवेगनिरोधार्थ स्थाने निजन्तुके वसन्‌। 
एकान्ते यतते स्थातु स्वपदे योषपि नोमि तम्‌॥ 
. अर्थः--जो आचार्य अपने मन के वेंगको रोकने के 
लिये जीवजंत रहित किसी एकांत स्थान में निवास करते 
हुए अपने शुद्ध आत्मा में छोन होने के लिये पस्‍्रयत्न 
करते रहते हैं ऐसे आचाय को में नमस्कार करता हूं | 
यह विविक्तशय्यासन नामका पांच वा तप है और आचार्य 
परमेष्ठी का पांचवां गुण है ॥ ८४ ॥ 
शीते कमेबिनाशार्थ नद्यास्तीरे तरोस्तले । 
वर्षाकाले तु भीष्मे हि गिरो सेतिष्ठते यातिः ॥ 
अर्थ:---बवे आचाये अपने कर्मा को नाश करने के 
लिये शौत्त काल में नदी के किनार ध्यान धारण कर 
बैठते हैं वर्षाऋत में वक्ष के नीचे ध्यान धारण करते हैं 
और ग्रीष्म ऋत में [ गमी में ) पवतपर ध्यान धारण करते 
हैं यह कायक्ेश नाम का छटठा तप है ओर आचार्यपर 
ह्वीका छटा ग्रण है। इस प्रकार छह मकार के बालन 
तपश्चरणका .स्वरूएप कह! । अब अतरंग तपश्चरणों का 
स्ररूप कहते हैं ॥ <५.॥ 


( ६७ ) 
एवं षड्मेदक बाह्य तपः प्रोक्त सुदुर्धुस्म | 
अधुना प्रोच्यते नूनमन्तरंगं हि पड्िषम्‌ ॥८६॥ 
अर्थ।---इसप्रकार अत्यंत दुुूंर ( जिसको काग्र 
पुरुष धारण न फर सके ) ऐसे छहप्रकार के बाह्य तप का 


निरूपण किया। अब आगे छहप्रकार के अतरंग तपका 
निरूपण करते हैं ॥ ८६ ॥ 
गुरवे कृतदोषं यो निवेदयति शुद्धर्धीः 
म करोति पुन्दोषं तप्तः स्वात्मनि नोमि तम्‌ ॥ 
अर्थ/--जो आचाय शुद्धबुद्धि को धारण कर अपने 
किये हुए दोषों को ज्यों के त्यों मुरु के सामने कह देते 
हैं और उस में कोई दोष नहीं छग।त तथा अपने आत्मा 
में ही सदा तृप्त रहते हैं ऐसे आचायपरमेष्टी को में नम- 
स्कार करता हूं । यह प्रायदिचत्त नाम का पहला अत- 
रंग तप है और आचार्यपरम्रेष्टी का सातवां गुण है ॥८७॥ 
सम्यग्हग्बोधचारित्रेभूषितानां हि योगिनाम्‌ । 
कुरुते विनय भकत्या तृप्त: स्वात्माने नोमि तम॥ 
अर्थ:--जो आचार्य सम्यग्दशन सम्यग्ज्ञान और 
सम्यक्चारित्र से सुशोभित होनद्ाल ग्लूनियों की भक्ति 
पूवेक विनय करते रहते हैं ओर अपने आत्मा में सदा 


( १८ ) 


लीन रहते हैं ऐसे आचायपरमेष्ठी को में नमस्कार करता 
हूं । यह विनय नापका दूसरा अंतरंग तप है और आचाय 
परमेष्ठी का आठवां गण हैं ॥ ८८ ॥ 
श्यक्ता मान प्रसाद यो बालबृद्धादियोगिनास्‌ । 
वेयावत्यं सदा कुर्वन्‌ खपदे स्तोमि ते स्थिरम ॥ 
अर्थ:--जो आचाय अपने मान वा प्रमाद को छोड- 
कर बालक वा वृद्ध म्रुनियों की वेयावृत्थ करते रहते हैं 
शोर सदा अपने जात्मा में स्थिर रहते हैं एसे जाया 
वी मैं छ्तृति करता हूं। यह वैयावृत्व गाव का तीफ़रा 
हक्रण तप है ओर आचार्यपरप्रेष्ठी का नौबां म्रुण 
है॥ ८९- ॥ 
बेस ज्ञानादिवृद्धयर्थ प्यते पाव्यते श्रुतम्‌ । 
स्वस्वाद स्वादयन्‌ धीरः स्वाध्यायतपसा युनः ॥ 
वे आचार्य अपना ज्ञान और वेराग्य बढाने के लिये 
अनेक धर्मशासत्रों को पढते हैं वा पढाते दें तथा वे धीर 
बीर अपने आत्मजन्य रस के स्वादकों आस्वादन करते 
रहते हैं ओर इसप्रकार वे स्वाध्यायरूपी तपश्चरण से 
सदा सुशोभित रहते हैं । यह स्वाध्याय नाम का चौथा 
अतरंग तप है ओर आचार्यपरमेष्टी का दश्वां म्रण 
है॥९० ॥ । 


( ६९ ) 
बह्यान्तर्मेंद्तः संगं तापद दिविध हि यः 


त्यक्त्वा पुनः शरीराद्धि निर्मोहो5भृत्स्वसिद्धयें ॥ 

अर्थ:--वे आचार्यपरमेष्टी वाह्य और अभ्यंतर के 
भेद से दोनों प्रकार के संताप दनेवाले परिग्रहका त्याग 
कर देते हैं ओर आत्माशी शुद्धता प्रगट करने के लियि 
शरीरसे भी मपत्वका त्याग कर देते हैं । इस को व्यत्सग 
नाम का तपश्चरण कहते हैं | यह पांचवां अंतरंग तप है 
और आचायेपरमेष्ठीका न्‍्यारहर्क गुभ है ॥। ९९ ।। 

श ॒क्‍ [ ५ गेति यृ 
त्यक्त्वात्तरोद्रदुध्यानं धर्म शुक्र करोति यः । 
भात्मनात्मनि चात्मानं ध्यायते नोमि ते मुद्दा 

अथः--जा आचाय आतंश्यांन और राद्रध्यान इन 
दोनों अशुभध्यानों का त्याग कर धर्मध्यान वा शुक्रब्यान 
को धारण करते है ओर जो अपने आत्ता में अपने हीं 
आत्पा के द्वारा अपने ही आत्मा का ध्यान करते हैं ऐसे 
आचार्य को में प्रसन्‍न होकर नमस्कार करता हूँ । इस को 
ध्यान नाम का तपठचरण कहते हैं। यह छटा अंबरंग 
तप है और आचायपरमेट्टी का बारहवां शुण है ॥९२॥ 
स्वर्मोक्षदं क्रेशहर॑ सुखदं शान्तिदं तथा । 
तपो द्वादशधा प्रोक्ते स्वसुखप्राफ्क॑ मथा ॥९१॥ 


( ७० ) 


अर्थ:--इसप्रकार पैनें वारहप्रकार के तप्तयरणका 
स्वरूप कहा । यह बारहों प्रकारका तप्चरण स्वर्गमोश्न 
का देनेवाला है, समस्त छेशों को दूर करनेवाला है, मुख 
देनेवारा है शान्तिकों देनेवाछा है और अपने आत्मजन्य 
घुख को प्राप्तकराने वाढा है ॥ ९३॥ 
दशधर्मका स्वरूप 
स्वपदयोतका धमो, 
दर्शावत्तिषिनाशका: । 
वर्ष्यन्ते हि क्षमाय्ास्तु, 
शाम्तिसोख्यत्रदा नृणाम ॥ ९४ ॥ 
अयेः--अब में उत्तमक्षमा, उत्तममादेव उत्तम 
आजव, उत्तमशोंच, उत्तमसत्य, उत्तमसंयम, उत्तम 
स्थाग, उत्तमअकिंचन्‍्य और उत्तमत्रम्हचय इन दश 
धर्मों का वर्णन करता हूं। ये सब धर्म अपने आत्मा के 
शुद्धस्वरूप को प्रकाशितकरनेवाले हैं, समस्त आपत्ति 
यों को नाशकरनेवाले हैं और मल्रुष्यों को सदा सुख 
शांति देनेवाले हैं ॥ ९४ ॥ 


क्राधत्यागात्क्षमाधर्मों जायते मोक्षदो नृुणाम्‌ । 
जालेति क्रीधमुज्झिता खधमंस्थं स्तवामि तम्‌॥ 


(७१ ) 


अर्थः--क्रोधकपाय का त्याग कर देने से मनुष्यों को 
मोक्ष देनेवाछा उत्तमक्षमा नाम का धर्म प्राप्त होता है 
यही समझकर जो आचार्य क्रोप को छोड़कर अपने क्षमा- 
रूप आत्मपर्म में छीन रहते हैं उनकी में स्तुति करता हूं । 
यह उक्तमक्षणा नाम का पहला धर्म है तथा आचाये- 
परमेष्ठी का तेरहवां गुण है ॥ ९५ ॥ 


भवेन्मार्दवर्धमों हि, 

सानत्यागात्सुखप्रदः । 

ज्ञात्वा त्यक्त्वेति मान यो, 

तिष्टस्यात्माने नोमि तस्‌ ॥ ९६ ॥ 

अथेः-- मानकषाय त्यागकर देने से सब जीवों 

को सुख देनेवाला मार्देबधम प्रगट होता है। यही समझ 
फर जो आचार्य मानकपायक्रा त्याग कर अपने आत्मा 
में लीन होते हैं उन को में नमस्कार करता हूँ । यह उत्तम 


मादेव नाम का दूसरा धरम है ओर आचायपरमंष्ठी का 
चदहवां गण हैं ॥ ९६ ॥ 


भवेदाजेबधर्ों हि मायात्यागान्मनोहरः । 

इत्थं मायाग्रह मुक्‍्ता तुष्टः स्वात्मनि नो।में तम्र्‌ 
अयथे।-इसीप्रकार मायात्रार का त्याग कर देने से 

परदोहर आजंबधर्म प्रगट होता है4 यही सम्रझकर जो 


( ७२ ) 


आचाये पमरायाकपायरूपी पिश्चाच का त्याग कर अपने 
आत्मा में संतुष्ट रहते हैं उन आजा को में नमस्कार 
करता हूं। यह उत्तम आजेंब नाम का तीसरा धम है 
और आचायपरमेष्टी का पन्द्रहवां सुण है॥। ९७॥ 
सत्यधर्मों भवेन्‍नूनमन॒तस्य विवजनातू । 
बुध्वा त्यक्वेति योउसत्यं खथम नोमि तिष्ति ॥ 
अर्थ;-- मिथ्याभाषण वा झठ बोलने के त्याग कर 
देने से अवध्यही सत्यधर्य प्रगट होता है यही समझकर 
जो आचाय॑ जसत्यभाषण का स्याग कर अपने आत्म 
धर्म में सदा छीन रहते हैं उन को में नमस्कार करता हूं। 
म्रह उत्तमस्रत्य नाम का चौथा धर्म हैं ओर आचाय 
परमेष्ठ) का खोलहवां गुण है ॥ ९८ ॥ 
शोचधर्मो भवेन्नूनं छोभत्यागात्सुखावहः । 
छ्क हा $ 8 हू. चर ही 
ठाभ त्यकव,त स्रास्ान ध्यायत या ह नाम तसू 
अथे;+--छेाभकपाय के त्याग कर देने से सब 
जीवों को खुख देनेवाला शोचपघर्म प्रगट होता है यही 
पिचार कर जो आचार्य लोभ का त्याग कर अपने 
आत्मा का चिन्तवन करते ह उन को में नफरकर कर्ता 
हैं । यह शोच नाम का. पांवदां धर्म है।. और आचार्य 
परमेष्ठी का सभगहतां गण है ॥ ९९ ॥ : 


( ७३ ) 


भवेदक्षनिरो धाद्धि संयमः क्ेशनाशकः 
'स्यक्लेत्यक्षसुखं तृप्तः स्वसुखे यो हि नोमि तम 
अर्थ:--समसत इन्द्रियों को निरोध करने से वा बच्च 
में करने से छेशों को दूर करनेवाला संयम नाम का धर्म 
प्रगट होता है! यही समझकर जो आचार्य इन्द्रिय सुखों 
का त्याग कर अपने आत्मजन्य सुख में तप्त रहते हैं उस 
आचार्य को में नमस्कार करता हूं । यह उत्तमसंयम 
नाम का छठा धम्म है और आचायपरमेष्टी का अठारहवां 
गुण हैं | १०० ॥ 
इच्छारोधात्तप्रोधमः श्रेयानिते विचारयन्‌। 
इच्छाराध ।ह य; कुवन्नास्त स्वाए्मान ना भ्र तम्र्‌ 
अर्थ:--समरत इच्छाओं के रोकने से तप नामका 
धर्म प्रगट होता है। जो आचार्य इस तपोधर्म को सबो- 
स्कृष्ट मानते हैं ओर यही विचार कर सदा इच्छाओं का 
'नरोध करते हुए अपने आत्मा में छीन रहते हैं उन 
आचाये को मैं नमस्कार करता हूं। यह तप नाम का 
सातवां धर्म है ओर आचार्यपरमेष्टी का उनईसवां झुण 
है॥१०१॥ 
स्यागधर्मो भवेदन्यभावानां वजनादिति। 


परभावं त्यजनू कुव॑न्‌ दान स्व वत्ति नोमि तम्र्‌ 


( ७४ ) 


अर्थ:--अपने आत्मा से भिन्न परभावों को स्वेया 
स्पांग करदेने से त्यागधर्म प्रगट होता है | अत एवं जो 
आचार्य परभाषों का त्याग कर ज्ञानादिक का सदा त्याग 
करते रहते हैं ओर अपने आत्मा के स्वरूप को अच्छीतरह 
जानते हैं उन आचार्य को में नमस्कार करता हूं। यह 
उत्तमत्याग नाय का आववां धर्म है तथा आचार्यपरमेष्ठीका 
बीसवां गुण है ॥ १०२ ॥ 
वाह्याभ्यन्तरसंगों हि त्यकत्वा स्वात्भनि तिष्ठाति । 

० किक 

भेदविज्ञानशर्त्र यः करे ध्ृत्वा स्तवीमि तम्‌ ॥ 

अर्थ:--जो आचार्य भेदविज्ञानरूपी झख्र को हाथ में 
लेकर याह्य और अभ्यंतर समस्त परिग्रहोंको हटा देते 
हैं सव का त्याग कर देते हैं और फिर अपने आत्पा में 
रीन रहते हैं उनकी में स्तुति करता हूं। यह उत्तम 
आर्किचन्य नाम का नौवां धर्म हे और आचार्यपरमेष्टी का 
इकईसवां गुण हैं ॥ १०३ ॥ 
सवा: स्रियः परित्यज्य मुक्तित्लीसंगमाय यः । 
चिन्मये स्वात्मनि स्थातुं यतते स्तोमि ते सदा॥ 

अर्थ:--जो आचार्य सब प्रकारकी स्रियों का त्याग 
कर यमुफ्तिरूपी स्लींक समागम के लिये प्रयत्न करते हैं 
और चिद्वानन्दमय अपने आत्मा पे डीन होने के लिये 


( ७४५ )' 

सदा प्रयत्न करते रहते हैं। ऐसे आचायों की भें दास 
स्तुति करता हूं । यह ब्रम्हच्य नाम का दश्षवां धर्म ई 
और आचार्यपरमेष्ठी का बाईंसवां गण हैं॥ १०४ ॥, 
स्वर्मोक्षदायिना हृदय भवक्केशविनाशिनः । 
मन्दबुध्या मया होते दशधमोस्तु वणिता: ॥ 

अर्थ:--ये ऊपर कहे हुए दश्शों धर्म स्वगे मोक्ष को 
देनेवाले हैं सब के हृदय की आकर्षित करनेवाले हैं, और 
संसार के समस्त छेशों को नाश करनेवाले हैं। ऐसे ये 
दशधर्म मंने अपनी मंदबुद्धि के अनुसार वणन किये, 
हैं॥१०५॥ 

छट्ट आवश्यकों का वर्णन 

चषपफ्णासावश्यकानां तु भवक्लेशविनाशिनाम्‌ । 
व्याध्याधिनाशकानां च वर्णन क्रियतेन्‍्धुना 0 

अथः--सपता आदि छहों आवश्यक संसार के 
समस्त छेशों को नाज्ञ करनेवाले हैं ओर आविव्यात्ि 
आदि समस्त रोगों को दूर करनेवाले हैं। एस छहों 
आवश्यकों का वर्णन अब कहते हैं ॥ १०६॥ 
, रागद्रेषो पारित्यज्य समे जानन्‌ प्रियाप्रिया । 


३ 


पदार्थों यतते ध्यातुं स्वात्मानं प्रणमामि तम्र्‌ ॥ 


(.७६ ) 


अथेः--जो आचार्य रागद्वेष को सर्वथा छोडकर 
प्रिय भत्रिय समस्त पदार्थों को समान जानकर सब में 
समता धारण करते हैं और सदा अपने आत्मा का ध्यान 
करने के लिये प्रयत्न करते रहते हैं ऐसे आचार्य को में 
नमस्कार करता हूँ | यह समता नाम का पहला आवश्यक: 
है और आचायपपरमेष्टीका तेईसवां ग्रुण है ॥ १०७ ॥ 
'अक्त्याहतां सदा मध्ये बंदनां कुरुते यतिः। 
एकस्थैब स शुद्धात्मा वेदनाप्रविधायकः ॥१०जा 
' अथः--जो आचार्य म्रुनिराज अरहंत के मध्य में 
किसी एक अरहत की भक्तिपू्वेक वंदना करते हैं वे शुद्ध 
आत्मा को धारणकरनेवाले वंदना नाम के आवश्यक को 
करनबाले कहलाते हैं । यद्द वंदना नामका दूसरा आवश्यक 
है और आचार्यपरमेष्ठी का चौदीसवां गुण है ॥ १०८ ॥ 
योहहँतां मोक्षदानां हि स्तुत्य मोक्षे। भवेदिति । 
ज्ञात्वा कुवन स्तवं नित्य तृप्तः स्वात्मनि नोमि तम्‌ 
अपः--भगवान अरहंतदेव मोक्षको देनवाले हैं अत- 
एवं उनकी स्तुति करने से अवश्यही मोक्षकी प्राप्ति होती 
हैं। यही समझकर जो आचार्य अरहतदेवकी सदा स्वुति 
करते रहते हैं और जो अपने शुद्ध आत्पा में खदा तह 
रहते हैं उन आचार्यपरमेष्टी को में नमस्कार करता हूं १ 


( ४७ ) 


यह पंचपरमेष्ठी की स्तुति करना तीसरा आवदयक है ओर 
आचार्यपरमेष्ठीका पच्चीसवां गुण है || १०९ ॥ 
पक्षदिके कृत दोष गरुरवे यो निवेदयत्‌ । 
प्रतिक्रणणमाकुव॑न्‌ शुद्धस्तिष्ठति नाम तम्‌॥ 

अर्थ:--मों आचार्य पक्ष मास ओर वर्ष आदि में 
किये हुए वा प्रमाद से उत्पन्न हुए दोषों को गरु से 
नियेदन करते हैं और प्रतिक्रमण करते हुए श॒द्ध आत्ता में 
निवास करते हैं ऐसे आचार्यपरमेष्ठी को भे॑ नमरकार 
करता हूं। यह प्रतिक्रमम नामका चौथा आवश्यक है 
और आचार्य का छन्बीसवां गुण है ॥ ११८॥ 


अतीते5नागते काले कृतदाषं त्यजन्‌ धुवम्‌। 
प्रत्याख्यानं सदा कुरबवन्‌ लीन: स्वात्मनि नोसि तम्‌ 


अर्थ:--जो आचाये अनीत वा अनागत काछ के 
किये हुए समस्त दोषोंका त्याग कर देते हैं आर सदा- 
काल प्रत्याख्यान वा त्याग करते हुए अपन जुद्ध जात्मा 
में लीन रहते हैं ऐसे आचार्य को में नमस्कार करता हूं। 
यह प्रत्याख्यान नाम का पांचवां आवश्यक है और 
आचार्यपरमेष्टीका सत्ताईसवां गुण है ॥ १११॥ ँ 


( ७८ ) 


देहाक्तिन्नोसस्मि चेतन्य, 
किक कर एन 

रुपोध्स्मीति निज स्मरन्‌ । 

व्युत्सर्ग धारयबज्नित्यं, 

तुप्तः स्वात्मनि नोमि तस्‌ ॥ ११२ ॥ 

अर्थ:--मैं इस शरीर से भिन्न है और चैतन्यस्व॑रूप 

हूं, इसपकार अपने आत्मा का स्वरूप चिंतवन करते हुए 
जो आचार्य सदा ब्युत्सर्ग धारण करते हैं ओर अपने 
आत्मा में सदा तृप्त रहत हैं ऐसे आचार्य को में नमस्कार 
करता हूं | यह व्युत्सग नामका छठा आवश्यक है और 
आचायपरमेष्ठीका अद्वाईसवां गुण है ॥ ११२॥ 

हु है] ०५ 
षाहुधानां हि चेतेषां वर्णन क्रेशनाशकसू । 
आवश्यकगुणानां हि कामद॑ मोक्षदं झंतसू ॥ 

अथ;--इसप्रकार आचारयंपरमेष्टठी के जो छह आव 
इयक गुण हैं उन का वर्णन सब छेशों को नाश करनेवाल। 
है, सब इच्छाओं को पूणणे करनेवाला है और मोक्ष 
प्राप्ति करानेवाछा है वही वर्णन मेने किया है ॥११३॥ 
पंचाचार वर्णन 

शान्तिसोख्यकरा नित्य पंचाचाराः सुखप्रदाः । 
बण्यन्ते कामदा वंद्या भव्यतापाविनाशकाः ॥ 


( ७९ ) 


अर्थ:--दक्शनाचार आदि पंचाचार शान्ति और 
सुख को देनेवाले हैं, सदा सुख देनेवाले हैं, बंदनीय हैं 
और भन्यजीवों के समस्त संताप को द्र करनेवाले 
हैं। ऐसे इन पंचाचारों का आगे वर्णन करत हैं ॥११४॥ 
पैचविंशतिदोषेभ्यो, 
रहित दशन दधन्‌ । 
तत्तभ्रद्धां निजे कुर्वनू, 
लनः स्वात्मनि नोमि तम ॥ ११५॥ 
अर्थः--जो आचार्य पच्चीस दोपों से रहित सम्य- 
ग्दशन को धारण करते हैं तथा जो अपने आत्मा में 
जीवादिक समस्त तत्त्वों की श्रद्धा धारण करते हैं ओर 
अपने शुद्ध आत्मा में सदा लीन रहते हैं ऐसे आचार्यपर- 
मे्ठी को में नमरकार करता हूं । यह दशनाचार नामका 
पहला आचार है तथा आचायपरमष्टी का उन्तीसवां 
ग्रुण है॥ ११५॥ 
येनात्मा बुध्यते नित्यं, 
मोहाच्चेता निवर्प्य॑ते। 
तज़ज्ञान हृदि संस्थाप्य, 
निजे तृप्तोईस्ति नोमि तम्‌॥ ११६ ॥ 


( ८० ) 


अरथः--जिस ज्ञान के द्वारा सदा आत्मा का स्वरूप 

जाना जाता है आर जिस बज्वान के द्वारा अपना हृदय 
भोह से हट जाता है उस ज्ञान को वा सम्यर्ज्ञान को 
अपने हृदय में स्थापन कर जो आचार्य अपने आत्मा में 
सदा लीन रहते हैं उन को में नमस्कार करता हूं। यह 
ज्ञानाचार नामका दूसरा आचार है और आचायपरमेष्ठी 
का तीसवां गुण हैं ॥ ११६ ॥ 

पंचधाचारमास्कंदन , 

परानाचारयन्‌ सवस । 

_ आस एक किक कप 

नित्यं तिष्ठनि स्वे स्थाने, 

भकत्या यो नोमि त॑ मुद।॥ १७॥ 

अथेः--जशे आचाय॑े पांचों प्रकार के आचारों को 

वा पूर्ण चारित्रकों स्वयं पालन करते हैं तथा अन्य मुनि 
यों से पालन कराते हैं ओर जो अपने आत्मा में सदा 
लीन रहते हैं ऐसे आचारय को में भक्तिपूषेक नमस्कार 
करता हूं । यह चरित्राचार नाम का तीसरा आचार है 
और आचार्यपरमेष्टीका इकतीसबां गुण है ॥ ११७॥ 
यो द्वादशतपः कुवन्‌ मोक्षदं कारयन्‌ परान्‌ । 
स्वस्से स्थापयन तिशेन्निजेद्यात्मनि नोमि तर ॥ 


( ८१ 


अर्थ:--नो आचार्य मोक्ष देनेवाले बारह प्करूर के 
सपश्चरण फो स्वयं पालन करते हैं ओर अन्य मुनिर्षों से 
पालन कराते हैं तथा अन्य भव्यजीवों को अपने आत्म- 
जन्य रस में स्थापन करते हैं और स्वये अपने शुद्ध 
आत्मा में लीन रहते हैं एसे आचायंपरमेष्ठी को में नम- 
स्कार करतां हूं। यह तप नाम का चोथा आचार है 
ओर आचार्यपरमेष्ठीका बचीसवां सुण है॥ ११८ ॥ 
स्वात्मानं मोचयेदन्यात्खपदे स्थापयेद्धुवम्‌ । 
स्वराज्याय स्ववीर्येण यतते नेम ते मुदा 0 

अर्थ;--जों आचार्य अपने वीयोघार के द्वारा वा 
आत्मबछ के द्वारा अपने आत्मा को अन्य समस्त प्रदार्थों 
से अलग कर लेते हैं ओर उस अपने आत्मा को अपने 
आत्मजन्य स्व॒राज्यक्की प्राप्ति के लिये अपनेही शुद्ध आत्मा 
में लीन कर लेते हैं वा श॒द्ध आत्माकी प्राप्ति के लिये झा 
यत्न करते रहते हैं उन . आचार को में प्रसन्न लेकर 
नमस्कार करता हूं। यह वीयोचार नाम का पांचों 
आचार है और आचायपरमेष्टीका तेतीसवाँ शुण 
हैं॥ ११९ ॥ 
खर्मोक्षदायकाः पूता भवदुःखनिवारकाः । 
पेचधाषि मयाचारा वणिता हितकारका॥१२०ा 


( ८२ ) 


अर्थ:--ये पांचों आचार स्वर्ग मोक्ष को देनेवाल हें, 
पवित्र है, संसार के दुःखों को नाश करनेवाले हैं, ओर 
सब का हित करनवाडे हैं ऐसे इन पांचों आचारों का 
स्वरूप मैंने बणन किया ॥ १२० ॥ 

तीन ग़ुप्तियों का वर्णन 

व््यन्ते गुतयः पूता भववन्हिविनाशिकाः । 
स्वराज्यदायिका हृद्या निजभावाषिबोधिकाः ॥ 

अर्थ:--अष आगे तीन ग़ुप्तियों का वर्णन करते हैं। 
ये तीनों गुप्तियां सेसाररूपी आग्नि को नाश करनेवाली 
हैं आत्माकी शुद्धतारूप स्व॒राज्यको देनेवाली हैं, हृदय को 
मनोहर लगनेवाली हैं, पवित्र हैं, और अपने शुद्ध आत्मा 
के स्वरूप को समझानेवाली हैं ॥ १२१॥ 
मोचायित्वा5शु भाव्चित्त शुभे संस्थाप्य कामदे । 
शुभादपि निजे लीन मनोगर॒प्तिधरं स्तुवे ॥१२२॥ 

जो आचाये अपने हृदय को अशुभध्यान से हठाकर 
इच्छाओं को पूर्ण करनेवाले शुभध्यान में लगाते हैं और 
फिर शुभध्यान से भी हटाकर अपने आत्मा में लीन 
होते हैं ऐसे मनोगुपि को धारण करनेवाले आचार्यपर 
मेष्ठी की में स्तुति करता हूं । यह मनोग्रु्ति नामकी पहल 
गुप्ति है और आचार्यपरमेष्ठी का चौतीसवां गुण है॥१२२। 


( ८३ ) 


शास्रवाद्य वचस्त्यक्ता मोन संदधते यतिः । 
वचोगुप्तिधरं नोमि स्वात्मध्यानपरायणम्‌॥१२शा 


अर्थ:--जो आचार्य ब्ाखत्र के बाहर के समस्त वच- 
नों का त्याग कर सदा मौन धारण करते हैं और अपने 
आत्मध्यान में सदा लीन रहते हैं ऐसे वचनगुप्ति को 
धारण करनेवाले आचार्य को में नमस्कार करता हूं। यह 
वचनशुप्ति दूसरी थुप्ति हे ओर आचार्यपरमेष्ठी का पेंती- 
सवां गुण हैं ॥ १२३ ॥ 


मोचयित्वा वपुः पापात्‌ कायगार्ति दधन मुनि: । 
स्वात्मकायेरतो यो हि ते नमामि स्वशुद्धये ॥ 
जो आचाये अपने शरीर को समस्त पापकार्यों से 
अलग कर कायगप्ति को धारण करते हैं ओर जो अपने 
आत्मा को शुद्ध करने रूप कार्य में सदा लीन रहतें हैं 
ऐसे आचायंपरमेष्टी को में अपने आत्माकी शुद्धि के लिये 


नमस्कार करता हूं । यह कायगुप्ति तीसरी गप्तिहै और 
आचार्यपरमेष्ठी का छत्तीसवां गुण है॥ १२४ ॥ 


गुप्तयो वर्णिताः पूता: जन्ममृत्युविनाशिकाः # 
पड्खण्डराज्यदायिन्यो मोक्षत्रोस्यविधायिकाः ४ 


( ८४) 


अर्थ:--इसप्रकार मैंने तीनों गुप्तियों का वर्णन 
'इकेया । ये तीनों गुप्तियां पवित्र हैं जन्ममरण को नाञ्न 
फरनेवाली हैं छहों खण्ड के राज्य को देनेवाली हं और 
ओक्षसुख को प्रदान करनेवाली हैं ॥ १२५॥ 

५ ९ की ०० पी शत चार्यपरसे ९ | 
जब हैं वाणता द्यत आचायपरसाष्टनः । 
बड्न्रिैंशाद्धि गुणाः पूता: संसारक्केशनाशका: ॥ 

: अर्थ:--इसप्रकार मेंने आचार्यपरमेष्ठी के पविन्न 
ओर संसार के समस्त केशों का नाश करनेवाले छतीस 
जु्णों का बणन किया ॥ १२६॥ 

उपाध्यापपरमेष्ठोके गुण 

उपाध्यायस्य वष्येन्त पूताः स्वर्मोक्षदा ग्रुणाः । 
चचविशतिसंख्याका वांछितार्थप्रदायिन: ॥१२७॥ 

अर्थ:--अब आगे उपाध्यायपरमेष्ठी के पच्चीस गुण 
का हैं ये पच्चीसों गुण पवित्र हैं स्वर्गमोक्ष के दनेवाले 
हैं ओर इच्छाहुसार फल देनेवाल हैं ॥ १२७॥ 
आचारांगं पठेन्नित्य मुनिश्नावकगोचरम्‌ । 
पाठयेश्ष परान भव्यान नोमि त॑ खरसे रतम्‌ ॥ 

अथः--जो उपाध्याय मुनि और श्रावक की समस्त 
इक्रैयाओं को कहनेवाले आचारांग नाम के पहले अग को 


(4५) 


नित्य ही पढते हैं ओर अन्य भव्यजीवी को - पढाते हैं 
वबया जो सदा अपने आत्मरस में छीन रहते हैं ऐसे 
उपाध्यायपरमेप्ठी को में ममस्कार करता हूं । यह आधारांग' 
नाम का पहला अंग है ओर इस में पारंगत होना उपा-- 
ध्यायपरमेष्टी का पहला गुण है ॥ १२८ ॥ 


पठन, सूत्रक्ृतांग यो दीक्षा छेदादिबोधकम्‌ । 
अन्यांश्व पाठयन दक्ष: स्वकार्ये नोमि ते सदा ७ 


अर्थ:--जो उपाध्यायपरमेष्ठी दीक्षाछेद आदि को. 
प्रगट करनेवाले सूृत्रकृतांग नाथ के दूसरे अग को रे: 
पढ़ते हैं, अन्य भव्य जीबों को पढाते हैं और अपने आत्म: 
कार्य में सदा चतुर रहते हैं ऐसे उपाध्यायपरमेष्ठी को में. 
नमरकार करता हूं। यह सूत्रकृतांग नाम का दूसरा अगः 
हैं ओर उस में पारंगत होना उपाध्यायपरमेष्ठी का दूसरा, 
गुण है ॥ १९९॥ 
स्थानांगं पाठयन्भव्यान वस्तुभावादिवोधकम ॥' 
पठंश्व स्वशृहं गन्तु यतते स्तोमि त॑ मुदा ॥ 

अर्थः--जो उपाध्याय वस्तुस्वमाव वा पदार्थों के: 
स्वभाव को प्रगट करनेवाले स्थानांग नाप्त के अग को स्वर्य 
पढते हैं तथा अन्य अव्यजीबों को पढाते हूं तथा छू 


( <६ ) 


ओघ्चरूप अपने घर जाने के लिये सदा प्रयत्न करते रहते 
हैं ऐसे उपाध्यायपरमेष्टी की में बढी प्रसन्‍नता के साथ 
जमेस्‍्कार करता हूं। यह स्थानांग नामका तीसरा अंग है 
और इस में पारंगत होना उपाध्यायपरमेष्टी का तीसरा 
गुण है ॥ १३० ॥ 
याठयन समवायांग पठन जीवादिबोधकम्‌ । 
परान्‌ स्थान निजे स्थातुं यतते यो हि नोमि तप 
अर्थ:--जो उपाध्याय जीव अजीब आदि पदार्थों 
की उत्पत्तिस्थान आदि को प्रगट करनेवाले समवायांग 
जाम के अग को स्व्र्थ पठते हैं तथा अन्यजीवों को 
थढाते हैं ओर जो अपने मोक्षरूप स्थान में रहने के लिये 
सदा प्रयत्न करते रहते हैं ऐसे उपाध्यायपरमेष्टी को में 
'नमरकार करता हूं । यह समवायांग नाम का चौथा अंग 
है और उस में पारंगत होना उपाध्यायपरमभंष्ठी का 
चौथा गुण है ॥ १२१॥ 


अयाख्याप्रज्ञाप्तिनामनं यः पठेव पाठयेव्‌ परान । 

ले स्तवीमि पदार्थस्य भदाभेदादिसूचकम । 
अर्थ:--नो उपाध्याय समस्त पदार्थों के भेद प्रभेदों 

को साचित करनेवाले व्याख्याप्रज्ञत्ति नाम के अग को 


|" 


अब, 


( ८७) 


स्त॒य॑ पढ़ते हैं और अन्यसुनियों को पढ़ाते हैं ऐसे उपा- 
ध्यायपरमेष्ठी की में स्तुति करता हूं। यह व्याख्याप्रइशि 
नाम का पांचवां अंग है और उस में पारंगत होना उपा- 
ध्यायपरभंष्ठी का पांचवां गण है ॥ १३२ ॥ 


पठन ज्ञातकथांगं यो जीवाजीवादिवोधकम | 
पाठयंश्व परान्नित्य निजे तिष्ठाते नोमि तर ॥ 


अथे;-जो उपाध्याय जीव, अजीव आदि पदाथों को 
प्रतिबोधित करानेवाले ज्ञातृकथांग नाम के अंग को स्वयं 
पढ़ते हैं और अन्यम॒नियों को पढाते हैं तथा जो अपने 
आत्मा में सदा लीन रहते हैं एसे उपाध्यायपरभ्रेष्ठी को 
में नमस्कार करता हूं। यह ज्ञातुकथांग नाम का छठा 
अंग है ओर उस में पारंगत होना उपाध्यायपरमंष्ठी का 
छटा गण है ॥ १३३ ॥ 


पठन्नुपासकाध्यायं श्रवकाचारवाचकम्‌ । 

किक ] 90८: न्‍ 

योषन्यांश्व पाठयन दक्षः स्व्थर्मे नोसि ते, सदा॥ 
अर्थः-जो उपाध्याय श्रावकाचार को वर्णेग करनेवाले 

उपासकाध्ययन नाम के अंग को स्वयं पढते हैं तथा अन्य 

गुनियों को पढाते हैं और जो अपने आत्मधरम को धारण 

फरने में चतुर हैं ऐसे उपाध्यायपरंमेष्ठी को में सदा 


( ८८ ) 


नमस्कार करता हूं | यह उपासक्राध्ययन नाम का सातवां 
अंग ई ओर उस को जानना उपाध्याय का सातवां 
गुण है ॥ १३० ॥ 
अन्तःकददहानामांगं केवल्याचारबोधकम्‌ । 
पठंश्रपाठयन्यो5न्यान मग्नः स्वात्माने नोमि तम॥ 
लर्यः--एक एक तीथेकर के समय में दर दश 
अन्तःकृतकेवली दोते हैं जो उपसर्ग सहन कर उसी 
समय केवलज्ञान और उसीसमय निर्वाण प्राप्त करते ईं 
उन का सविस्तर वर्णन अन्तःकृत्‌ दशांग नाम के आठवें 
अंग में है । उस अंग को जो उपाध्याय स्वयं पढते है 
और अन्य मनियों को पढाते दें तथा नो अपने आत्मा में 
सद्ष छीन रहते हैं ऐसे उपाध्यायपरमेष्ठी को में नमस्कार 
करता हूं । यह अन्तःकृदर्शांग नामका आठवां अंग है उस 
में पारंगत होना उपाध्यायपरमेष्ठी का आठवां गण 
हैं॥ ११५ ॥ 


घोरोपसग्गजेतुणां मानिनां वृत्तवोधकम । 
 .. 
अनुत्तरोपपादांगं पठ्यत येन पाव्यत ॥१३६॥ 


अर्थः--जों मनि घोर उपसर्ग जोतकर अलुत्तर 
हाय ७७. सु ७ छोर ३४ पक 
विभानों में उत्पन्न होते हैं उन का वृणेन अलुत्तरोपपाद 


( ८९ ) 


नाम के नौबें अंग यें है । जो उपाध्याय उस नीवें अंग को, 
स्वयं पढते हैं तथा अन्यम॒नियों को पढाते हैं. उन को में: 
नमस्कार करता हूँ । यह अनुत्तरोपपादांग नाम का नौवां 
अंग है ओर उस को जानना उपाध्यायपरमेष्ठी का नौवां 
गण है ॥ १३६॥ ह 
के आर, | वि 
प्रक्ानां सुखदुःखादेः सूचक पाठयन्‌ पठन्‌। 
प्रक्षव्याकरणांगं यस्तृप्त: स्वात्माने नोमि तम्शा 
अर्थ:--जों उपाध्याय सुख, दुःख, जोबन, मरण, 
लाभ, अलाभम आदि प्रश्नोत्तरों को सूचित करनेवाले प्रइन 
व्याकरण नाम के अग को स्वयं पढते हैं और अन्य 
म्ुनियों को पढाते हैं तथा नो अपने शुद्ध आत्या में सदा 
दृप्त रहते हैं ऐसे उपाध्यायपरमेष्ठी को में नमस्कार करता 
हूँ । यह प्रश्चव्याकरणांग नामका दशवां अंग हैं ऑसउस 
का पठन पाठन करना उपाध्यायपरपमेष्ठी का दश्वां 
गण हैं | १३०७ ॥ 
पठन विप'कसूत्रांग द्ृव्यभावादिकमंणाम्‌। 
|... रे 4 3 का 
बोतक॑ पाठयन नित्य निज तुप्तोषर्त नोमि तप 
अथः--जो उपाध्याय द्रव्यकर्म, भावकर्ष वा उन का 
उदय, उदीरणा आदि को प्रकाशित करनेवाले विपाकदु तर 
नाप्र के अंग को स्वयं पढते हैं ओर अन्यम्रुनियों को 


६ ९8.) 


पढ़ाते हैं तथा जो अपने आत्मा में सदा तृप्त रहते हैं ऐसे 
उपाध्यायपरमेष्ठी को में नमस्कार करतां हैं । यह विपाक 
सत्र नाम का ग्यारहवां अंग है और उस को पटठन पाठन 
करना उपाध्यायपरमंष्ठी का ग्यारहवां गुण है ॥ १३८ ॥ 


एवमकादशांग यो स्वस्वभावादियोधकम । 
व्याध्यादिनाशकं पत्ते सुखशान्तिप्रदायकम ॥ 
अथः--जो ग्यारह अंग अपने आत्मा के स्वभाव को 
प्रतिबोधित करानेबाले हैं, आधिव्याधियों को नाश करने 
बाले हैं आर सुख शान्तिकों देनवाल हैं । श्रीउपाध्याय- 
परभष्ठी इन सब्र अंगों को धारण करते है स्वयं पढ़ते है 
ओर अन्यजीबों को पढाते हैं ॥ १३९॥ 
वफ्यन्तप्थ सुभव्यानां स्वधमोदिभ्रबोधकाः । 
चतुदंशसुपृर्वा हि याथात्म्यसुखदायकाः ॥१४०॥ 
अर्थ/--अब आगे श्रेष्ट, भव्यजीबा का आत्मपर्म का 
स्वरूप बतलानेबाले ओर यथार्थसुख को देनेवाछे ऐसे 
चौदह पूर्वों का स्वरूप कहते हैं ॥ १४० ॥ 
पटन्तुत्पादपूर्व यो, 
: श्रोष्योत्पत््यादिसचंकम । 


(९१ ) 


पाठयन्‌ हि परान्नित्य, 
तुष्टः रात्मनि नोसि तम ॥ १४१॥ 


अर्थ:--जों उपाध्यायपरमेष्ठी जीवादिक पदार्थों के 
उत्पाद,व्यय, ध्रोग्य, आदि समस्तधर्मी को प्रगट करनेवाले 
उत्पादपूर्व नाम के पहले पूर्व को स्वयं पढते है और 
अन्यप्रुनियों को सदा पढाते रहते हैं तथा जो अपने 
आत्मा में सदा संतुष्ट रहते है ऐसे उपाध्यायपरमेष्टी क॑ 
में नमस्कार करता हूं । यह उत्पादपूर्र नाम का पहला एव 
है ओर उसका पठन पाठन करना ४पाध्यायपरमंष्ठी का 
बारहवां गुण है ॥ १४१ ॥ 


सदा योधग्रायणीपूर्व प्रमाणनयवाचकम्‌ ! 
पठंश्व पाठयन वेत्ति स्वात्मानं नोमि ते मुदा ॥ 


अर्थ:--जा उपाध्याय नय ओर प्रमाणों का स्वरूप 
बतलानेवाले अग्रायणीपूर्वकी स्वयं पढ़ते हैं और अन्य 
पुनियों को पदाते हैं तथा जो अपने आत्माका स्वरूप 
अच्छी तरह जानते हैं ऐसे उपाध्यायपरमेही को म॑ बटी 
अप्रसझता के साथ नमस्कार करता हूं |. यह अग्रायणीपूर्य 
नामका  दूसरां पृष है“और उसका पटन पाठन करना 
उप!ध्यायपरनेप्ठी का तेहरवां गुण है ॥ १४२ ॥ 


( ९२ ) 

वीयीनुवादपूर्व यो तीर्थक्द्वीयंसूचकम । 
पठंश्व पाठयंश्रान्यान्‌ नोमि ते स्वससे रतम्‌ ॥ 

अर्थ; -जो उपाध्याय, तीथंकर के बल और शक्ति 
को सूचित करनेवाले वीर्याजभवादपूर्व को स्वयं पढे हैं 
तथा अन्यम्रुनियों को पढाते हैं और अपने आत्मरस में 
सदा लीन रहते « ऐसे उपाध्यायएरमेष्टी को में नमस्कार 
करता हूं । यह वॉयल्रुवाद नाम का तीसरा पूर्व है और 
उस को पठन पाठन करना उपाध्यायपरमैष्ठी का चौदहवां 
गुण है ॥ १४७३ ॥ 
यो5स्तिनाश्तिप्रवादं हि जीवाजीवादिगोचरम्‌ । 
पठंश्व पाठयश्रान्यान्‌ दक्षः स्वात्मनि नोमि तम॥। 


अर्थेः-जो उपाध्याय जाव, अजोव आदि सम्रस्त पदार्थों 
के अस्तित्व, नास्तित्व आदि धर्मो को सूचित करनेवाले 
अस्तिनास्तिप्रवाद नाम के पत्र को स्त्रय॑ पढते हैं तथा 
अन्यप्रुनियों को पढाते 6 और जो अपने आत्मा के 
स्ररूप जानने में चतुर हैं ऐसे उपाध्याग्रपरमंष्ठी का में 
नमस्कार करता हूं । यह अस्तिनास्तिप्रवाद नामका चोथा 
पव है. ओर उप्तको पठन प|]ठन करना उपाध्यायका पंद्रहवां 
ग्रुण है ॥ १४४ ॥ 


सी, 


यठन्‌ ज्ञानप्रवाद हि ज्ञानाज्ञानादेबोधकम । 
परान्‌ हि पाठयन्नित्यं निज तृप्तोइस्ति नोमि तय 

जो उपाध्याय ज्ञान वा अज्ञान के स्वरूप को बत- 
लानेबाले ज्ञानप्रवाद नाम के पृ्वकों स्वयं पढ़ते हैं तथा 
अन्यप्लनियों को सदा पढ़ते रहते है और जो अपने 
आत्मामें सदा तृप्त रहते ४ ऐसे उपाध्यायपरमेष्ठी को में 
नमस्कार करता हूं । यह ज्ञानप्रवाद नापका पांचों पृ 
है उसको पठन पाठन करना उपाध्यायपरमष्ठी का सोल- 
हवां गुण है ॥ १४५॥ | 
सत्यप्रवादं यो योगी दशधोकत्यादिबोधकम्‌ ! 
पटेश्व पाठयन्‌ तुष्टः स्वस्से नोमि ते सदा ॥ 

अर्थः--जो उपाध्याय उक्ति आदि दशभ्रकार के 
सत्यवचनों को सूचित करनेवाले सत्पप्रवाद को पढ़ते 
हैं तथा अन्यप्तुनियोंको पदते है आर जो अपने आत्मरस 

सदा संत रहते हैं एस उपाध्याण्पर्भठी को म॑ सदा 
नमस्कार करता हूं। यह सत्यप्रवाद नाम का छठा पूर्व 
और उसको पठन पाठन करना उपाध्यायपरमेष्ठी का 
सचज्हवों ग्रुण है ॥ १०४६॥ 
कक २४७० अ 

श्रद्धयात्मप्रवांदं हि मृत्त्यमृत्यांदबोधकम । 
यः पठनू पाठयन्‌ स्थातुं स्तोम त॑ यतते निज ॥ 


(९४ ) 


अर्थः--जो उपाध्याय मूति, अमूतिं आदि धर्मों दें. 
स्वरूप को प्रतिबोधित करनेवाले आत्मप्रवादकों स्वयं 
पढते हैं तथा अन्यमनियों को पढाते हैं- और जो अपने 
आत्मा में स्थिर रहने के लिये सदा प्रयत्न करते हैं ऐसे 
उपाध्यायपरमभेष्टी को में नमस्कार करतां हूं । वा उनकी 
स्तुति करता हूं। यह आत्मप्रवाद नाम का सातवां पृषे 
हैं ओर उसको पठन पाठन करना उपाध्यायपरमेई का 
अठाराहवां ग्रुण है [| १४७ ॥ 


कर्मबंधोदयादानां द्योतक पाठयन्‌ पठन । 
कर्मप्रवादं सकल दक्षस्स्वात्मनि नोमि तम्‌ ॥ 


अरथेः--जो उपाध्याय कर्मों का बंध वा कर्मों का 
उदय आदि को बतलानवाले सम्रस्त कमंप्रवाद को स्वयं 
पढते हैं तथा अन्यमुनियों को पढाते हैं ओर जो अपने 
आत्मा के स्वरूप को जानने में चतुर हैं एस उपाध्याय 
परमंष्टी को में नमस्कार करता हे ; यह क्मप्रवाद नाम 
का आठवां पूर्व हैं और उसका पठन पाठन करना उपा 
ध्यायपरमेष्ठी का उनईसवां ग्रण ह॥ १४८ ॥ 


प्रत्याख्यानप्रवादं यो ब्रतसंख्यानबाधकम्‌ । 
पटंश्व पाठयल्लीनः स्वपदे नोमि ते सदा ॥ 


(९५ ) 


अथः--जो उपाध्याय वबतोंकी सरूषा क्र विधि 
आदि को प्रगट करनेवाले प्रत्याख्यानप्रबादका स्वयं पढते 
हैं तथा अन्यमानयों को पढाते हैं और जा अपने शृद्ध 
आत्मा में सदा लीन रहते हैं एसे उपाध्यायपरभेष्ठ। की में 
सदा सत॒ति करता हूं यह प्रत्याख्यानप्रवाद नामका नवां 
प्र है और उसका पठन पाठन करना उपाध्यायपरमेष्ठी 
का बौसवां गण ह॥ १४९॥ 
पटन्‌ लघुमहाविद्यावोधकं पाठयन्‌ परान्‌ । 
नित्य विद्यानुवादं वि ७ > € ५ अरे, है. 
नित्यं विद्यानुवाद यो खात्मानं वात्ति नोम तस्श॥। 
अथ;--जो उपाध्याय लघुविद्या आर महाविद्याओंको 
बतलानेवाले विद्याजवाद नागके पूर्व को स्वयं पढते हैं तथा 
अन्यप्रानेयोंकी पढाते ह. आर जा आत्माके स्वरूपको अच्छी 
तर जानते हैं एसे उपाध्यायपरमेष्टीको में नमस्कार करता 
हूं। यह विद्याज्वाद नामका दशवां पूर्व हैं और उसका 
पठन पाठन करना उपाध्याय का इकईसबां युण हैं॥१५०॥ 
यो5न्यान्‌ कल्याणवादं वे अहेद्रभादेबोधकम्‌ ॥ 
पटन्‌ वा पाठयन्‌ भावे शुद्ध लीना$स्ति नोमि तम्‌ 
अर्थः--जो उपाध्याय भगवान्‌ अरहंतदेव के गर्भ 
जन्म, तप, केवछू, और निवोण इन पांचों कल्याणों का 
बोध करानेवाले कल्याणवादको स्वयं पढ़ते हैं तथा अन्य 


(९६ ) 


मानियों को पढ़ाते हैं ओर जो अपने शुद्धभावों में सदा 
लीन रहते है ऐसे उपाध्यायपरमेष्टीको में नपस्कार करता 
हैं। यह कल्याणवाद नामका ग्यारहवां पूर्व है और उसका 
पठन पाठन करना उपाध्यायका बाईसवां गुण हैं॥१५१॥ 
आणावाय पठन्‌ यापन्यान मत्रवादादगाचरण | 
एाठयन लभते नित्य स्वस्वाद नोम त॑ सदा ॥ 
अर्थ:--जो उपाध्याय मंत्रवाद आदि का बोध 
करानेवा ले प्राणावाय नाम के पूर्व को स्व॒ये पढ़ते 6७, अन्य 
नियोका पाते हैं ऑर जो अपन आत्माके स्वाद को 
सदा प्राप्त करते रहते हैं एस उपाध्यायपरमेष्ठीकी में 
स्तुति करना हूं । यह प्राणावाय नाम का बारहवां पूर्व है 
ओर उसका पठन पाठन करना उपाध्यायपरमप्टीका तेईसत्रां 
शुण है ॥ १९२॥ 
पठन्‌ क्रियाविशा्ल यो कलाहउन्दःप्रबोधक व । 
पाटयंश्व सदान्यान है निज तुष्टोउस्ति नोमि तम््‌ 
अर्थ:--जो उपाध्याय कला, छंद, आदि विषयोंको 
बतलानेवाले क्रियाविशञाल नाम के पूर्व को स्वयं पढते 
हैं अन्यमुनियों को पढाते हैं और जो अपने आत्मा में 
संतुष्ट रहते है ऐसे उपाध्यायपरमेष्ठी को में सदा नम- 
सरकार करता हूं यह क्रियाविशाल नाम का तेरहवां पूर्व है 


(९७) 


और उस का पठन पाठन करना उपाध्यायका चोदीसवां 
शुण है॥ जे 
यो लोकबिन्दुसारं हि मोक्षसलोख्यादिसूचकम्‌ । 
पठन्‌ वा पाठयज्नित्य लीनः स्वात्मनि नोमि तम्‌ ॥ 
अर्थ---जो उपाध्याय मोक्षसुख के स्वरूप को 
कहनेवाले लोकबिंदूसार को सत्र पढते हैं वा 
अन्यप्रानया का पदढात ६ आर जां अपन आत्मा भ 
सदा लौन रहते हैं ऐध उपाध्याय को भ नमस्कार करता 
हैं। यह लोकाबंदुसार नामका चौदइवां पूर्व है ओर 
उसका पठन पाठन करना उपाध्यायपरमेष्टी का पर्चासववां 
युण हैं ॥ १५४ ॥ 
वे चतुर्दशप्वाणि गदितानीति भक्तितः । 
मया स्वमॉक्षमूलाने संसारध्यंसकानि हि ॥ 
अथः- इस भ्रक्रर मन भाक्तुप्रके चादह पूत्रा का 
स्वरूप कहा ! ये चौदहों पर्व स्वर्ग मोश्नके देनेवाले हूं 
और जन्ममरणरूप संसार को नाश करनेवाले हैं॥१५५॥ 
फ्त सम्ादताः सब पचावशातसख्यका: 
उपाध्यायगुरोरुक्ता हृयया दुःखहरा ग्रुणाः ॥ 


अर्थ:--इस प्रकार ग्यारह अग और चौंदह पूव को 
मिलाकर मेंने उपाध्यायपरमेही के पच्चीस गुण बतालाये 


( ९६ ) 


हैं। ये सब मुण मनोहर हैं और दुःखों को नाश करनेवाले 
हैं ॥ १५६॥ 
साधुपरमेष्ठी के ग्रण 

खर्मोक्षदा ग्रणा नूनमष्टाविंशतिसंख्यका: । 
साधोदुःखहरा हा वर््यन्ते हि सुखप्रदाः ॥ 

अरथेः--अब साधुओं के अद्वाईंस गण बतलाते हैं! 
ये सब गुण स्वर्ग मोक्षको देनेवाले हैं, दुःखोंकों नाञ 
करनेवाले हैं, अत्यंत मनाहर हैं और सब जीवों को सुख 
देनेबाले हैं ॥ १५७ ॥ 
त्रसस्थावरजीवान्‌ यो जीवस्थानादिषु स्थितान । 


३ जे ३ 


ज्ञाता निजात्मवद्रक्षर मग्नः स्वात्मनि नोमि तब्‌। 
अर्थः--जो साधु चाँदह जीवस्थानों में रहनेवाहू 
सप्रस्त अस वा स्थावर जीवों को अपने आत्मा्क समान 
जानकर उनकी रक्षा करते हैं और जो अपने आत्माः 
सदा लीन रहते हैं ऐस साधुपरमेष्ठी को में नमस्कार 
करता हूं। यह अहिसामहात्रत नाम का पहला महात्रर 
हैं और साधुपरमेष्ठी का पहला ग्रण हे ॥ १५८ ॥ 
वचोप्रप्रियाद॒त त्यक्त्वा क्शवरोदिवद्धकम । 


हित मित प्रियं सत्यं ब्रुवन ख॑ं वोति नोमि तम्‌ । 


(९९ ) 


अथेः--जो साधु छेश, वेर आदि को बढानेवाले अ- 
प्रिय और असत्यवचनेका सर्वेथा त्याम कर सब कह 
हित करने वाले परिम्रित, प्रिय ओर सत्यवचन है सदाः 
कहते हैं और जो अपने आत्माके स्वरूप को अच्छी तरह: 
जानते हैं ऐसे साधुपरमेष्ठी को में नमरकार करता हूं ।- 
यह सत्यमहात्रत नाम का दूसरा महात्रत है और साछु 
परपेष्ली का दूसरा धुण हैं॥ १५९ ॥ 


विस्प्ृतं पतितं द्रव्यं परग्रामवनादिषु । 
त्यक्त्वा दत्त स्ववाह्मय यस्तप्त: स्वात्मनि नोम तम्त्‌ 


जो साधु किसी नगर, ग्राम, वा बन आदि में किसी 
की भूछी हुई वा पड़ी हुई द्रव्य का सर्वथात्याग कर देते. 
हैं और अपने आत्मास बाह्य जितने पदार्थ हैं उन को 
बिना दिये हुए कभी ग्रहण नहीं करते अथोत्‌ जो चोरी” 
का सवंथा स्थाग कर अपने शुद्ध आत्मा में ही सदा तप्त. 
रहते हैं ऐसे साधुपरमटहा को में नमस्कार करता हूं + 
यह अचौयमहात्रत तीसरा महात्रत हैं और साधुपरमष्ठी 
का तीसरा गुण हैं॥ १६० ॥ 


स्रीमात्र मोक्षहेतायेस्त्यक्त्वातत्त्व॑ निज स्मरन्‌ ॥ 
खात्मन्येव सदा तुष्ठो नोमे ते खात्मसाधकम ॥: 


( १००) 


'अर्थ:--जो साधु मोक्ष प्राप्त करने के लियेदी 
आात्रका त्याग कर देते हैं, अपने आत्मतल्वका सदा 
“स्मरण करते रहते हैं अपने आत्माकी शझुद्धताकों ही सदा 
पसिद्ध करते रहते हैं और जो अपने आत्मा में ही सदा 
संतुष्ट रहते हैं ऐसे साधुपरमेप्ठी को भ॑ सदा नमरकार 
करता हूं | यह ब्रह्मचय नामका चौथा गुण है। १६१। 
अस्त्यक्त्वान्तर्बाहिःसंगग परवस्तुविनिर्ममः । 
सुष्टः स्वात्मनि वन्दे ते निजात्मरासिक मुनिस ॥ 

जो साधु पर पदाथों के ममत्व का सर्वथात्याग कर 
अतरंग ओर बहिरंग सद प्रकारके परिग्रहों का स्वेथा 
त्याग कर देते हैं अपन आत्मा में सदा रूप रहते हैं एस 
साधपरमेष्टी को नमस्कार करता हं । यह परिश्नह त्याग 
नायका पाचवा महाद्रद 8 आर साथपरपष्ठा का पांचदा 
गुण है ॥१६२ ॥ 
महात्रतानां पंचानां स्वरूप कथित मुनेः । 
दुःखहत्तंः क्षमासिधार्भवक्कलेशविनाशिनः ॥ 

अथः--जो मुनि समस्त दुःखोंकों हरण करनेवाले 
हैं, क्षमा के सागर हैं, ओर संसार के समस्तक्तेशोंकों दूर 
करनेवाले हैं। ऐसे महात्रतों का स्वरूप मंने कहा ॥१६३॥ 


(१०१) 


वर्यन्ते समितेः पंच भदाः सुखकराः सदा ! 
स्वर्मोक्षदायकाः पापरोधकाः क्ेशनाशकाः ॥ 

अर्थ:--अब आगे साधुओं की पांचों समितियों कई 
वर्णन करते हैं ये सब समितियां सुख देनेवाली हैं, स्वर्ग- 
मोक्ष को देनेवाली हैं पापोंका रांकनेवाली हैं और केशों 
का नाश करनेवाली हैं ॥१६४॥ 

+े कप | | ०० 

चतुहंस्तप्रमाणं यो मार्ग पश्यन्‌ दिने सदा । 
ईयोसमित्या धमार्थ यत्नादगच्छाति नोमे तम्‌ ७ 

अर्थ:--जो साधुपरमेष्ठी ईरयासमिति के द्वारा दिन 
में चार हाथ भूमि देखते हुए केवल धर्मकाय के लिये 
प्रयत्न पूरक गमन करते हैं. ऐसे साधपरमह्ठीके! में नम- 
स्कार करता हूं। यह चार हाथ भूमि को देखत हुए शुद्ध 
भूमि में गमन करना पहिली इर्यासमिति है और साधु 
परमेष्ठी का छटा गुण है ॥ १६५ ॥ 
परनिंदादियुक्तां यो मायां दशविधां त्यजन। 


श्र 


वाच याहंतदा सष्ठा वदत सर्व वात्त नोमे तम॥ 

अर्थ:--जो साधु दूसरे की निंदारूपबचन वा 
कठोरंवचन आदि दशप्रकार की निंदनीय भाषा के बो- 
लने का सर्वंथा त्याग कर देते हैं और अपने आत्मा तथा 


(१०२) 


अन्य समसस्‍्तजीबों का हित करनेवाली तथा सबको भिष्ट 
बूगनेवाली भाषा बोलते ६ै। और अपने आत्माके स्वरूप 
को अच्छी तरह जानते हैं ऐसे साधुपरंमष्ठै।का में नमस्कार 
करता हूं । यह भाषा नाम की दूसरी समिति है ओर 
-साधृपरष्मेठी का सातयां गुण है.॥ १६६ ॥ 
दोषान्तरायनिमुंक्ते श्रावकेः शुद्धमर्पितम्‌। 
अन्न भुंजन सदा लीनो निजात्माने नमामि तम्‌॥ 
अर्थ:--जो साधु छ्यालीस दोष और बचीस अंत- 
रायोंसे रहित और श्रावकाओ द्वारा दिये हुए शुद्ध आहार 
को ग्रहण करते हैं और अपने श्रद्ध आत्मा में सदा 
जीन रहते हैं ऐस साधुपरमेप्ठीकों में नमस्कार करता हूं । 
यह एपणासामीत नामकी तीसरी समिति है और 
साधुपरमेष्ठी का आठवां गुण हैं ॥ १६७॥ 

०, हो श्शः ७ 
ज्ञानसयसपात्राण या गृह्मात बसजोते । 
अतत्तते सदा सम्यक्‌ समित्या नोमि ते मुदा ॥ 

अथेः--जो साधृपरमेष्ठी ज्ञान और संयय के 
थात्रों को ( झ्ासत्रोंको वा पींछी आदि को ) सम्रितिपूक 
अयोत्‌ देख शोधकर ग़हण करते « और देख शोपकर 
डी रखते हैं तथा 'समितिपूर्वक ही! सदा अपनी प्रदृत्ति 
करते ह ऐसे साधुपरमेष्ठीको में प्रसन्नाचित्त से नमरकार 


(१०१) 


करता हूं। यह आदाननिश्षेषण नामकी चौथी समिति है 
और साधुपरमेष्ठी का नोबां गुण है॥ ॥ १६८ ॥ 
स्थाने<चित्ते विशाले हि मलमूत्रापिसर्जनम । 
हे कर + किक नोमि पु १ 
कुबनू यो भवनाशं च स्वपदे नोमे त॑ स्थिरम्‌ ॥ 
अर्थः--जो साधु जीवजन्तु रहित विश्ञाल स्थान में 
देख झोपकर मलमृत्र फरते हैं तथा अपने जन्ममरणरूप 
संसार का नाज्ञ करते हैं ओर अपने शुद्ध आत्मा में 
सदा स्थिर रहते हैं ऐसे साधपरमेष्ठीकों में नमस्कार करता 
हं। यह उत्सगंसभिति नाम की पांचदवीं समिति है और 
साधपरमेष्ठी का दशवां गण है ॥ १६०॥ 
स्वमोक्षदायकस्येति संसारक्षयकारिकाः । 
श्ोक्ताः समितयः पंच साधोः सर्वहितेकरा : ॥ 
अर्थ:--जो साधुपरमेष्टी स्वगे मोक्ष के देनेवाले हैं 
जन की पांचों सप्ितियोंका वर्णन किया। ये पांचों समि- 
तीयां संसार को नाश करनंवाली हैं और सबजीवोका 
हित करनेवाली हैं || १७० ॥ 
स्वात्मतत्तविदः साधा: पापहतु: कृपानिधेः । 


पंचेन्द्रियनिरोधो हि ग्रणः संवर्ण्यतेद्घुना ॥ 


(१०४ ) 


अर्थ:--जा साधु अपने आत्मतलको जाननेवाहल है 
पापों को नाशकरनेवाले हैं ओर कृपाके सागर हैं ऐसे 
साधुओके पाचों इच्द्रियांका निरोध करने रूप ग्रुण को 
अब वर्णन करते हैं॥ १७ १॥ 

ह दिख 
शीतोष्णककंशादिश्यो वस्तुभ्यों यो न रुष्याति । 
शीतोष्णादिबहिभेत स्थिर:स्वात्मनि नोमि तम्‌ ॥ 

अर्थ---जो साथ शीत, उष्ण, कठोर आदि अरूचि 
उत्पन्न करनेवाले पदार्थों स कभी रुष्ठ नहीं होते ओर 
शौत, उष्ण, कठोर आदि से सर्वथा भिन्न ऐसे अपने 
आत्मा में सदा स्थिर रहते हैं ऐसे साधुपरमेष्ठीकों मे 
नमस्कार करतां हूं। यह स्पशनेन्द्रिका निराध करना 
प्रथम इन्द्रियनिरोध है ओर साधुपरम्टी का ग्यारहवां 
गुण है । १७२ | 


द्धिदुग्धघृतादिभ्यों विरक्तः सत्सुखप्रदे। 

स्वरसे यः स्थिरे तृप्तः सदा ते स्तोमि कामदम ॥ 
अथः--जो साधु जिहा इन्द्रिकों सुख देनेवाले 

दही,दूध,घी, मिष्ठान्न आदि पदाथों से सदा विरक्त रहते हैं 

और स्थिरभूत अपने आत्मरस में सदा तृप्त रहते हैं तथा 

जो जीदोंकी समरत इच्छाएं पूर्ण करनवाले हैं ऐसे साध 


(१०५) 


परमेष्ठी की मैं सदा स्तुति करता हूं। यह जिहा इन्द्रिय 
का निरोध करना दूसरी इख्द्रियका निरोध है और साधु 
परमेह्ठी का बारहवां गुण है ॥ १७३ ॥ 
यः सुगन्धाश्व दुगधाद्वरक्तः परवस्तुनः 
लीनः स्वात्मसुगंधे च वंद ते कामदं मुनिम ॥ 
थे---जो साधु सुगेषित अथवा दुभपयुक्त समस्त 
पदाथा से सदा विरक्त रहते ६ और अपने शुद्ध आत्पा 
की सुगंधि में सदा छीन रहते हं तथा जो जावो का 
समहझत इच्छाओं को पूणे करनेवाले हैं ऐसे साधुपरम्रेष्ठी 
को भें नमस्कार करता हूं । यह प्राण इच्द्रिय का निरोध 
करना तीसरी इन्द्रिय का निराध है ओर साधपरमेष्ठी 
का तेहरवां गुण हैं। ॥ १७४ ॥ | 
जीवाजीवादिवस्तनां रुप प्रेक्ष्य श्ियाप्रियमर्‌ । 
न क्रष्यन्‌ खरसे लीनस्तिष्टत्यात्मानि नेमि तब ॥ 
अर्थ--जो साध जीब अजीब आदि समस्त पदाये। 
के प्रिय वा आप्रिय रूप को देखकर कभी क्रोध नहीं 
करते हैं और अपने आत्मरस में छान होते हुए 
अपने आत्मा में ही सदा स्थिर रहते ६ ऐस सोधपरपे;४। 
को में नमस्कार करता हैं। यह नेत्र हन्द्रेय का निरोध 


(१०६) 


करना चोथी इन्द्रिय का निरोध है ओर साधपरमष्ठी 
का चौदहवां गुण है। ॥ १७५ ॥ 
जीवादिवस्तुनः श्रत्वा पंचमादिखर प्रियम्‌ । 
स्वभावाचलितो न स्याद्यः साधुनोमि ते मुदा ॥ 
अथे--जो साधपरमंष्ठी जाॉब वा अजाव पदाथा के 
पंचम आदि प्रिय सुरों को सुनकर भी अपने आत्मा के 
शुद्ध स्वभाव से कर्भी चछायमान नहीं होत ६ और अपने 
शुद्ध आत्मा की सदा पुष्टि करत रहते हैं ऐस साधपरमंष्ठी 
को भ॑ नमस्कार करता हूं ! यह श्रोत्र इन्द्रिय का निराध 
करना पांचर्व। इन्द्रिय का निराध है और सावपरमेष्ठी 
का पंद्रहवां गण हैं ॥ १७६ ॥ 
साधोः स्वमोक्षदातुहिं मुक्तिभतुः क्षमानिषः । 
अक्षरोधगुणाः पंच प्रोक्ता मन्द॒धिया मया ॥ 
अये--जो साधु स्वर्ग मोक्षक दनेवाले हैं मुक्तिरुपी 
ख्रीके स्वामी हैं और जो क्षमा के सागर हैं प्रसे साथु के 
पांचों इद्गियों के निरोध करन रूप पांचों सुण मंदर्बुद्ध 
को धारण करनवाले मेने वर्णन किय ॥ १७७ ॥ 


क्लेशहर्तुद्यामू्तें: शान्तिदातुः क्षमानिधेः । 
पडावश्यका.हि वर्ण्यन्ते युणाः साधोः सुखेकर:॥ 


(१०७) 


अर्थ--जो साधु समस्त छेशों को दूर करनेवाले हैं, 
दयाकी मूर्ति हैं समस्त जीयों को शांति देनेवाले हैं भर 
जो क्षमाकी निधि हैं एंस साधु के समस्त जीवों का हित 
करनेत्रालें छहों आवश्यकोंका वर्णन करते हैं ॥ १७८ ॥ 
आतमंबाह्न पदार्थे यो नित्येःनित्ये प्रियेःप्रिये । 
साम्य॑ दृष्टवा स्थितोह्यार्तीचिदानन्दे हि नोमि तम्र्‌ 

अर्थ--जों साधु अपने आत्मासे 'भिम्न नित्य अनिल 
प्रिय अप्रिय आदि सम्रस्त पदार्थों में सपता धारण कर 
चिदानंदमथ अपने आत्मा में सदा स्थित रहते हैं ऐसे 
साधुपरमेष्टी को भें नमरकार करता है। यह समता नाम 
का पहछा आवश्यक है और साधुपरमेर्ठी का सोलहवां 
गुण है ॥ १७०९ ॥ 
अहंत्सिद्धादिपूज्यानां त्रिकाले भक्तिवन्दनाम्‌ । 
कुर्वन्‌ यो ।निजराज्ये5भूत्‌ स्थिरस्तं नोमि मोक्षदम्‌ 

अर्थ--जो साथु भगवान्‌ अरहंत देव वा सिद्धपर- 
म्ष्टी भादि पृज्यपुरुषा की प्राठःकाल मध्याहंकाल 
सायकाल तीनों समय भक्ति ओर वंदना करने हुए अपने 
आत्मरूप सज्य में सदा स्थिर रहते हैं और अन्य भव्य 
जीवों की मोक्ष देने ताले हैं ऐस साधुपरमेष्ठी को. में 


(६०८ ) 


नमस्कार व.रता हूं। यह वंदना नाम का दूसरा आब- 
शयक है और साधुपरमेही का सन्नहवां गुण है॥ १८० ॥ 


ऋषभादिजिनानां यो कुरन्‌ ग्रणस्तवादिकप्र । 
मनावाकायशुध्या यः स्तोमि ते तृतमात्मनि ॥ 


अथ- जो साधु अपने मन वचन काय की शुद्धता- 
पूर्वक भगवान ऋषभंदव आदि तीथंकरों के गुणों की 
स्तुति करते हुए अपन आत्माम सदा तृप्त रहते हैं उन 
साधुओं की में रतुति करता हूं । 

यह रताति नाम. का बीसरा आवश्यक है और साधु 
परमेष्ठी का अठारहवां गुण ह॥ १८१॥ 

कप किक किक [5 शै 
द्रष्यक्षत्रादिभावषु क्तदोषादिवजनम । 
यः प्रतिक्रमणं कुवन्‌ खं वेत्ति स्तोमि त॑ मुंदा ॥ 

अर्थ--जों साधुपरमेष्ठी द्रव्य क्षत्र काल भाव आदि 
के द्वारा स्वयं किये वा कराये हुए दोषों को स्वथा दूर 
करने वाले प्रतिक्रणण को करते हुए भपन आत्मा के 
स्वरूप को अच्छी तरह जानते हैं उन साधुओं की में 

डी प्रसन्नता के साथ स्तात करता ६ । यह प्रतिक्रमण 

नाम का चौथा आवश्यक है और साधुपरमंष्टी का 
उनइसवां गुण है ॥ १८२ ॥ 


( १०९, ह। 


सावयवूयभावानां प्रत्याख्यानं विधाय यः । 
निरवय्येषु भावेषु यतते नोमि ते स्थिरम ॥ 
अर्थ--जो साधु पापसहित द्रव्य श्लेत्र काल भावों, 
का सर्वथा प्रत्याख्यान वा त्याग कर निर्दोष बा पाप- 
रहित द्रव्य क्षेत्र काछ भावों में स्थिर रहने के लिय सदा 
प्रयत्न करते रहते हैं ओर अपने आत्मा में स्थिर रहते हैं 
ऐसे साधुपरमेष्टी को में नमस्कार करता हूं। यह प्रत्या- 
झूयान नाम का पांचवां आवश्यक है और साधपरमेह्टी 
का बीसवां गुण है ॥ १८३॥ 
कक त्वेति 
स्वात्मा चिन्मयमात्रो<स्ति मम ज्ञात्वेति चिन्हतः। 
तन्वादो निर्मम: सन्यों लॉनः स्वात्मनि नोमि तम॥ 
अर्थ--जों साधुपरमंष्ठटी अपने आत्मा के चिन्‍्हों से 
अपने आत्मा को चेतन्यमात्र समझ कर अपने शरोर से 
ममत्व का सर्वथा त्याग कर देते है और अपने आत्मा 
में सदा लीन रहते हैं ऐसे साधुपरमेष्ठी को में नमस्कार 
करता हूं । यह व्युत्सग नाम का छटा आवश्यक है और 
साधुपरमह्ठी का इकईसर्या गुण है ॥ १८४ ॥ 
4 हे आप है 
संसारनाशकस्येति खर्गमोक्षप्रदायिन: |. 
क्षमासिंधोमुनेः प्रोक्ता ये पडावश्यका गुणा: ॥ . 


६११०) 


अर्थ--जो साधु जन्म मरणरूप संस्कार को नाज्ञ 
करने वाले हैं रवगे मोक्ष को देने वाले हैं और क्षमा के 
सागर हैं एसे साधुर्भो के जो छह आवश्यक गुण हैं उन 
का वर्णन मेंने किया ॥ १८५ ॥ 
लोचादयो5थ वर्णयन्त गुणाः सप्त महामुनेः । 
क्षमासिधोहिं भव्यानामज्ञानांपविनाशिनः ॥ 

अर्थ-- जो साधु क्षमा के सागर हैं ओर जो भव्य 
जोबों के अज्ञानांधकार को सबवेथा दूर करने वाले हैं ऐसे 
महाप्ाने साधपरमेष्ठी के केशलोच आदि सातों गुणों 
का वर्णन करते हैं ॥ १८६ ॥ 


हर 


लोचं दिश्रिचतुमासे: कृषेन्नु पवसन्‌ मुनिः । 
विरक्त: सन्‌ हि तन्‍्वादों लीनः खात्मानि नोमि तस्‌ 


अर्थ--जो साधु मुनि अपने शरीर स सदा विरक्त 
अपने केशों का लाच कर डालते हैं और उस दिन उप- 
वास अबदय करंत हैं तथा जो अपने आत्मा में सदा छीन 
रहते हैं ऐस साधपरमेंप्टठी को म॑ नमरकार करता हूँ। यहें 
केशलोच साधपरमभरष्ठी का बईसवां गुण है ॥ १८७ ॥| 


(१११ ) 

बोध्यव्नादिभिमुक्त जिनालिंग सुनिमेलम्‌ ॥ 
स्वमोंक्षसाधक धृत्वा निजे यो नोमे त॑ स्थिरः ॥ 
.. अर्थ-यह जिनलिंग वा नग्न अवस्था बाह्य बस्त्रा- 
दिक स सबंधा रहित है| अत्यंत निर्मल है और स्वर्ग 
मोक्ष को सिद्ध करनेवाली है ऐसी कठिन नग्न अवस्था 
को धारण कर जो साधु सदा अपने आत्पा में स्थिर 
रहते हैं ऐसे साथओं को में नमस्कार करता हूँ। यह जिन 
किंग वा नग्न अवस्था धारण करना साधपरम8( का 

सबां गुण है ॥ १८८ ॥ 
ममात्मा ज्ञानबेराग्यजलेनव हि शुध्यति। 
ज्ञात्वा त्यक्त्रा जलस्नान॑ ज्ञान यो नो।मे त॑ स्थिरस 

अर्थ--यह मेरा आस्मा ज्ञान और वैराग्यरूएं। जल 

से ई शुद्ध हो सकता है और किसी से नहीं यही समझ 
कर साध जलस्तान का सर्वथा त्याग कर देते हैं और 
अपने आत्मज्ञान में सदा लोन रहते है ऐस साधु पर- 
गेष्ठी को थे नमस्कार करता हैं। यह स्नानत्याग नाम 
का साध का चोबासवां गुण ६ ॥ १८९५ ॥ 
तृणकंटकभूम्यादो शयन कुरुते हि यः | 

(१ ७. ० च्‌्‌ ७ 3 एज 
कम जेतुं विरक्तः सब्‌ जाम॑श्वात्मनि नोमे तम्‌ ॥ 


(११२ ) 


अर्थ--जो साधुपरमेष्ठी कमों को जीतने के हछिंये 
शरीर से विरक्त हो कर तृण वा कांटे आदि से भरी हुई 
भूमि पर ही सदा शयन करते हैं और अपने आत्मा में 
सदा जाग्रत रहते हैं ऐसे साधुपरमेष्ठी को में नमस्कार 
करता ह। यह भूगपर रायन करना साधु परमेष्ठी का 
पच्चीसवां गुण है ॥ १९० ॥ 

| । रा गुल स्प्ह 
दन्तादिधंणं त्यक्तवा करांगुल्या हि निस्प्हः । 
स्वात्मानुभवसम्पन्नस्तृत्ते यो नोमि ते निजे ॥ 

अथ--जो साध अपने शरीर से सर्वथा निस्पृहं होकर 
हाथ की उंगली से भी कभी अपने दांतों को नहीं घिसते 
हैं। और सदा अपने आत्माके अनुभव से सुश्ञोभित रहते 
हैं. तथा अपने ही आत्मा में सदा तप्त रहते हैं, ऐसे साधु 
परमंष्ठी को भें नमस्कार करता हूं । यह दंत:पावन का 
. स्थाग साधुपरमेष्ठी का छ्मासवां ग्रण है ॥ १९१ ॥ 
शुद्ध स्थानत्रिक कुवन्‌ ध्यानार्थ स्थातिभोजनम। 
स्थित्वा हस्तपुटेयों हि ऊीनः स्वात्मनि नोमि तम 

अथे--जों साधु अपना ध्यान पारण करने के लिये 
ब्राह्मण प्तन्रिय वेंइेय इन तीनों हा बेणों में ह खडे होकर 
करपात् के द्वारा ई। आहार ग्हेगे, करते हैं ओर अपने 


( ११३ ) 


8 सो 


शुद्ध आत्पा में सदा छीन रहते हैं ऐसे साधपरमेष्ठी को में 
नमस्कार करता हूं। यह स्थितिमेजन वा खड़े होकर 
भोजन करना साध का सत्ताईसवां गुण है ॥ १९२ ॥ 


कुवन्‌ यथाक्तकाल य एकमाक्त ।वरागवान्‌ । 
सम्यग्ज्ञाना.दद इृष्दयथ तत्तः स्वात्माभ नाम तस॥ 

अर्थ--संसार शरीर और भोगों से अत्यंत विरक्त 
हुए जो साध अपने सम्यग्ज्ञान आदि ग्रुणोंकी वाद्धि के 
लिये शा्र में कहे हुए समयपर [दिन में एकबार ही आ- 
हार ग्रहण करते हैं । ओर अपने शद्ध आत्मार्मे सदा छीन 
रहते हैं, ऐस साधुपरमेष्टी को में नमस्कार करता हू। यह 
दिन में एकबार भोजन करना साधु का अहइसर्वा 
ग्रण है ॥ १९३ ॥ 

बल ९ मूः हि (0५ 0५ 
साधामूलमगुणाः प्रोक्ता अष्टाबशातंसख्यकाः । 
स्वेमोक्षहेतवो हैते कोघलोभादिनाशका: ॥ 

अर्थ--इस जकार भंन सावपरफेष्ट। के अद्वाईंस मूल 
गरुणंका वणन किया। ये सब्र मूलगुण स्वर्ग मोक्षके कारण 
हैं और क्रोध, लोभ आदि समस्त कपाय को नाश 
करनवाद ६ ॥ १९४ ॥ 


( ११७ ) 
अथ प्रद्मास्ति: । 


प्रसिद्धे मुलसंघेन्‍स्मिन शुद्ध सेनान्वये वरे । 
गच्छे पृष्करके जातो जिनसेनो महाकषि: ॥१॥ 
देवेंद्रकीतिं: संजातस्तस्य शिष्यान्वये शभे । 
धर्तस्य नेता ताप्छिष्य: सूरि:श्रीशांतिसागर/॥२॥ 
इस भसिद्ध मूलसंघ के सेनगण और पुष्कर गच्छमें 
प्रसिद्ध आचाये जिनसेन महाकत्रि हुए हैं। उन आचाये 
भिनसेछू की शिप्यपरंपरामें पुनिराज दृवेन्द्रकार्ति हुए ६, 
और उन देवेन्द्रकौतिं के शिष्य धर्म के मुख्य नेता आचाय 
शान्तिसागर हुए हैं । १-२ ॥ 
आसादय महासूरिभोंजप्रामनिवासिन: । 
भीमगोडस्य सत्यायाः सुपुत्र: सातगोड़क:॥ ३॥ 
मुनिर्दाक्षां समादाय प्राप्त: सूरिपदं कमातू । 
मम दीक्ष'गुरु सो5यं जीयादाचंद्रतारकम्‌ ॥४॥ 
ये आचाये शझास्तिसागर महाराभ भोज 
( बेलगांव ) गाँव के रहनेवाले पार्टल भौमगीड के सुपुन् 
थे, उन का नाम सातगोंड था और उनकी बाक्त का नाम 


( ११५ ) 


| + 


सत्यवती था। उन सातगौद़ने प्रुनिदीक्षा ग्रहण कर अनु 
ऋमस आधचार्यपद प्राप_्त किया है। थे ही आचाये श्री 
शान्तिसागर मेरे दरक्षागुरु हैं और वे मेरे दीक्षागुरु 
आचाये झ्ान्तिसागर इस पृथ्वीपर जबतक चन्द्र और 
नप्षत्रगण रहें तबतक जग्॒वंत रहें ॥ २-४ ॥ 


मुमुश्लुरस्य शिष्यो5हं मुनि: श्रीकुंधुसागरः । 
अन्ये च बहवः शिष्याः संजातास्तस्थ योगिन:॥ 
अर्य--प्रोक्तकी इच्छा रखनेवाल। में घुनि श्री छुथुसागर 
उन्हीं आचार्य शान्तिसगर का शिष्य हूं। उन आचार्य के 
मेरे सिवाय और भी बहतसे शिष्य हैं ॥ ५ ॥ 
श्रीवीरसागरो विद्वान गुणज्ञो नेमिसागरों । 
अ्रीचन्द्रसागरों योगी दयाढु: पायलागरः ॥ ६॥ 
नमिसागरयोगीशो सुमुश्तुरादिलागरः । 
स्मातों वक्ता तपरवी च मुनिः सुधमंसागरः ॥७॥ 
विद्वान वीरसागर, अनेक गुणोंका जाननेव।ले दोनों 
नेभिसागर, योगिरान चद्रसागर, दयानिधि पायसागर, 
योगिरान नपिसागर, भीक्षकी इच्छा रखनेवाले आदि 


सागर और स्मृति शास्त्रोंके ज्ञाता परम वक्ता तथा तपस्वी 
मुनिराज सुधर्मसागर आदि अनेक उनके शिष्य हैं (६-७॥ 


( ११६ ) 


मंध्यभारतंदशस्थचावलीपामवासिनः । 
तातारामस्य मेवाया धर्मज्षो वरनन्दनः ॥ ८ ॥ 
विद्वान्नन्दनलालो5यं मुनिर्भूत्वा सुधमंधीः । 
सुधमंसागरो जातः सूरिकल्पः प्रपाठकः ॥ ९ ॥ 
सुधर्मध्यानदीपादिशास्राणां मूलकारकः । 
सुधर्मसागरः सोधय जीयादिययागुरुम॑ंम ॥ १० ॥ 

मध्यभारतक चावली गांव के रहनेवाले तोताराम 
के उनकी धर्पत्नी मेता से उत्पन्न हुआ एक धमरोत्मा 
सुपुत्र था नन्दनलाल छसका नाम था। वह नंदनलाल 
विद्वान था. और सदबुद्धि को धारण करता था। बही 
नन्‍्दनलाल पमनिदीक्षा लेकर सुधमंसागर के नाम से 
प्रसिद्ध हुए हैं। वे आचाय के समान सब को पढानेवाले 
हैं आर मर विद्यागुरु हैं। ऐसे वे सुधर्भसागर परानि सदा 
जीवित रहें. ८-९-१० ॥ है ह 
एपापुरस्थसातप्पासरस्वत्योः सुतोत्तमः । 
रासचन्द्रः सुदीक्षित्वा जातो5ह कुंधुसागरः ॥११॥ 

एनापुर ( बलगांव ) के रहनेवाले' सातप्पा और 
सरस्वताका उत्तम पुत्र रामचन्द्र मानिदीक्षा लेकर में 
कुंथसागरपान हुआ है ॥ ११ ॥ 


( ११७ ) 


उदगीरपुरे श्रेष्ठी गंगालानामकोंभबत्‌ । 
तह्लायां रुक्ष्मिणी ज्ञेया रामयन्द्रः सुतस्तयोः ॥ 
सूरेराज्ञां समादाय मयेव कुंथुसिंधुना । 
दीक्षितः सोषपि भव्यात्मा विद्वान सुमतिसागरः॥ 
ऊदगीरनगर में एक सेठ गंगासा रहते हैं उनकी 
सत्रीका नाम रुक्मिणी हैं। उन दांनों के रामचंद्र नामका 
पूत्र था । मुझ कुंथुसागर मरनि ने आचायशान्तिसागर की 
आशड्डा लेकर उस भव्य ओर बिद्वान्‌ रामचन्द्र को मुनि 
दीक्षा दी है ओर सुबतिसागर इनका नाम निर्देश किया 
है| १२-१३॥ 
चतुविशतितीर्थेशस्तुतिः पंचगुरुस्तुतिः । 
चारत्र दातासधाश्व भावना राचता मया॥१४॥ 
मैंने अश्तक चतुर्तिशति तौ्थेकरों की स्तुति, पंचपर 
मेप्ठीस्ताते, आचार्यशांतिसागरजी का चरित्र और आत्म- 
भावना आदि ग्रंथोंकी रचना की हैं ॥ १४ ॥ 
दीक्षागुरारेव च शांतिसिंधोः, 
संसारहतुं: शिवसोख्यदातु: । 
कृपाप्रसादाद्धि सुधमंनाभ्नो 
पवद्यागुरार दयाह्मृतः ॥ (५॥ 


/ ११८ ) 


श्रीकुधुनाम्ना मुनिना खबुध्या, 

स्वजन्मसत्योश्व विनाशद्वेतोः । 

तथा परेषां सुख्नशांतिहेतो-- 

येथार्थधर्मस्य च बोधहेतीः ॥ १६ ॥ 

नाम्ना हि बोधामतसार एव, 

ग्रंथस्तृतीयः राचितश्व भकत्या। 

अज्ञानहर्ता निजबो धकर्ता, 

भत्ता ध्रुव क्राघचतुष्टयस्य॥ १७॥ 

जन्ममरणरूप संसारकों हरणकरनेवाले और मोक्ष 

सुखको देनेवाले आचाये श्रीशांतिसागरजी महाराज मेरे 
दीक्षा गुरु हैं दधा दयाकी मूर्ति एस मानिराज सुधमेसागर 
जी महारान मेरे विद्यागुरु हैं। इन्हीं दोनों ग्रुरुओंकी 
कृपाक॑ प्रसाद से मृश्न कुंधुसागर मुनिने अपने जन्ममरण 
को नाश करने के लिये, अन्यर्जावोंको सुखश्ांति प्राप्त 
करने के लिए और यथार्थपर्म के त्ानका प्रचार करने के 
लिए बाघामतसार नामका तृतीय ग्रन्थ अपनी बुद्धिके अनु 
सार बनाया है। वह ग्रन्थ भी अत्यंतमनोद्ञ है, अज्ञानकों 
हरण करनंवाला हैं अपने आत्मान्ञान को उत्पन्न करनेवाला 
हैं ओर क्रोध, मान, माया, छोम इन चारों कषायोंको 


( ११९ ) 

नाश करनेवाला है। ऐसे उस ग्रन्थकी रचना मेंने भक्ति- 
पूर्वक की है ॥ १६-१७ ॥ 
छंदोःलंकारशासत्रे वा न च काव्यकलादिक । 
नेव नीत्यादिशासत्र च न्‍्यायव्याकरणादिकम्‌ ॥ 
विशेष घर्शासत्रं वा नेव जानामि तक्ततः। 
नथाएि केवर्ल भक्‍त्या लिखितो5यं मयाधुना ॥ 

यद्यपि में छंद:शाख्र, अलकारशास्थ वा काव्य 
शास्त्र और कलादिकों की नई। जानता हूं, न में नीति 
शास्त्र को जानतो हूँ और न न्याय व्याकरणादिक जानता 
हूं । तथा विशेष रीति से धर्मशास्त्र को भी अच्छी तरह 
नहीं नानंता तथांपि केंद्र 5 भक्तिवश होकर मेने इस समय 
येह शास्त्र लिखा है ॥ ” ८-१९ ॥ 
न कृत ख्यातिपूजार्थ नाहकार्रधया मया। 
केवर्ल भव्यजीवानां क्ैशदुःखप्रशान्तये ॥ २०॥ 
शाइवतस्य सुखस्यार्थ स्वादार्थ स्वसुखस्य वा । 
स्वर्मोक्षदायक हृय॑ स्तुत्यं स्वपरबोधकम्‌ ॥२१ 
वांच्छिताथप्रदं पृत रोगशोकार्तिनाशकम्‌ । 
परमेष्टिनां गुणानां पंचानां वा परिवर्णनम्र्‌ ॥२९। 


(१२२) 


सुद्रिषष्टयपिक पूते चतुविशतिक शर्ते । 
वर्षे वीरप्रभामांसे ज्येष् स्वर्मोक्षदायिनः ॥ २७ ॥ 
पक्षेपसितत्रयोदश्यां सुन्दर स्लेमवासरे ॥ 
हिम्मत्सिंहनरेशस्य न्यायनीतिदयायुजः ॥ २८ ॥ 
श्रेष्टरत्नधनाकाीणें हिम्मते नगरे 
ध्वजादिभूषिते स्थित्वा श्रीचन्द्रप्रभुमन्दिरे ॥२९॥ 
मोक्षम!गेप्रदीपोषय॑ ग्रन्थः स्व्षोक्षसोरूयदः । 
लिखितो भवंयवाधाथ भवाग्नेः शान्तिहेतवे॥३ ०॥ 
स्वानन्द्खादतुष्टेन दिगम्बरसुलिंगिना । 
शान्तिसागरशिष्येण कुन्थुसागरयोगिना ॥ ३१ ॥ 
कुता जयपुरे भाषा नानूलालेन शाल्लनिणा | 
इष्टा च मंगलकरी भाद्रमासे गुरो दिने ॥ १२ ॥ 
शुक्रपक्षस्य पंच॑म्यां चतुनंवतिसंयुते । 
एकोनत्रिशतिशते शके श्रीविक्रमस्य- बे ॥ ३३ ॥ 
चिन्तामणेःकल्पतरोःसमान 

सुखप्रदं वांडितद॑ं यथेष्टे । 
ग्रंथ हामुं ध्वांतरं समूला- 

त्मुबोधद मोक्षपदप्दं वे ॥-३४ ॥ 


(१२३ ) 


स्मरंति गाय॑ति पठाति भकत्या 
त एवं भव्याश्व नरामरत्व॑ । 
लब्ध्वा लमंते सुखद सुधर्म 
क्रमात्तथा शा ख्वतक स्वराज्यम्‌ ॥ ३५ 
स्वर्ग मोक्त . को देनेवाले श्रीवीरमश्षु के शक २९६२ 
में क्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी सोमवार के सुन्दर दिन में न्याय 
नीति और दया से युक्त हिम्मतसिंह राजा के रत्रेशर्यादि 
से परिपूर्ण श्रेष्ठ हिम्मतनगर में स्थित ध्वजावों से सुशो- 
भित ऐसे आरीचन्द्रप॑श्रुमंदिर में रहकर आत्मानन्द रस में 
निष्ठ आचार्य शांतिसागर के शिष्य ऐसे दिगम्बर लिंग- 
धारी इुन्धुसागर योगी (में ) ने संसाररूपी आग के 
शप्नार्थ एवं भव्यजीवों को ज्ञानलाभाथ स्वर्गापवर्ग को 
प्रदान करने में समये यह मोक्षमार्गप्रदीप नाम का ग्रेथ 
रचा है | इस ग्रेथ की हित और मंगलदायिनी भाषा 
(टीका ) जयपुर में विक्रम शक १९०५ भाद्रपद शक् 
त्रयोदर्षी गुर्वार, क दिन प० नानूलाल ज्ञाद्घो द्वारा 
लिखी गई है। चिंतामणि भर कल्पतरु के समान यथेष्ट 
घुख को देने वाले, अज्ञानान्धकार को नष्ट कर सुन्नान 
को तथा भोक्ष को देने वाले इस ग्रेथ को जो भव्य भक्ति 
से स्परण करते हैं, जाते हैं, और पढठंन करते दें वे नरामर 


(१२४ ) 


पद को आप्त' हो कर सुखद ओष्ठप्रमं को प्रकर क्रम 
से अविनश्वर ऐसे स्वराज्यपद (मोक्ष ) को प्राप्त हो 
जाते हैं ॥ २७ से ३५॥ 
अज्ञानाद्वा प्रमादाद्व। स्खलन यदि में भवेत्‌ । 
प्रंथे:स्मिन तदूबुधा नित्यं श्रमणाः शोधयंत्विति ॥ 

मेरे अज्ञान वा प्रमाद से यदि इस ग्रंथ में कुछ कमी 
बा भ्रल रह गई हो तो विद्वान म्नियों को उसे शुद्ध कर 
ढेना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
जयतु जयतु देव: शांतिनाथो जिनेन्द्रः । 
सुरनरमुनिपूज्यों वर््धमानो जिनेशः ॥३७ ॥ 
शिववरसुखदात्री वीरवा्णी सदेव । 
मम शुभमतिदाता शांतिसिंधुः सुधम्मः ॥ ३८ ॥ 
... परमदेव भगवान ब्ान्तिनाथीननराज सदा जयबंत 
रहें | देव, मनुष्य आर प्ुनियों के द्वारा पृज्य श्रीवर्धभान 
भगवान सदा जयत्रत रहें । इसी प्रकार पोक्षसुख देने- 
पाली भगवान महावबसस्वामी की वाणी सदा जयबंत रहे 
ओ मश्न को शृभबुद्धि देनेवाले आचायश्ञान्तिसागर तथा 
पुपप्तागर सदा जयवंत रहे ॥ २७-३८ ॥ 

“+-+० सम्तान्ताण्य प्रथ: १; 
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